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हिन्दी में इतिहास की पुस्तकें बहुत कम हैं | बालकों के लिये तो 
श्रच्छी पुस्तकें हैं ही नहीं। भारतवर्ष के जो इतिहास सरकारी स्कूलों में 
पढ़ाये जाते हैं, वे राष्ट्रीय दृष्टि से हवनिकारक' और ऐतिहासिक दृष्टि से 
' अ्रशुद्ध हैं। उन्नीसवीं सदी के विचार जिन्हें aa कोई भौ ऐतिहासिक 
| नहीं मानता, इन पुस्तकों में सत्यसिद्धान्त के रूप में लिखे जाते हैं। 
भारतीय इतिहास में जो नई खोज हो रही हैं उनका इनमें श्राभास भी 
नहीं मिलता । बालकों के मन पर इन पुस्तकों का बहुत बुरा प्रभाव 
! पड़ता है। देश के नवयुवकों में जो अपने को ठुच्छ श्रौर हीन समभने 
की saa बढ़ रही है, उसके लिये इतिहास की ये पुस्तकें सन से अधिक 

' कारणभूत हैं । मैंने यत्न किया है कि इतिहास में ये दोष न रहें । 


गुरुकुल में इतिहास पढ़ाने का ठङ्ग यह है कि पहले कहानियां 

द्वारा इतिहास का स्थूल परिचय कराया जाता है | तीसरी-चौथी श्रेणियों 
में राम, कृष्ण, बुद्ध, चन्द्रगुप्त, AMS, समुद्रगुप्त आदि भारतीय इतिहास 
के महापुरुषों का कथारूप में परिचय दिया जाता है | उसके बाद पांचवी | 
| श्रेणी में सारे भारतवष का इतिहास सरल श्रौर संक्षिप्त रूप में पढ़ाया ' | 
| जाता है | फिर छुठी-सातवीं श्रेणियों में क्रमशः हिन्दू काल तथा Ag- 

| निक निटिश-काल का कुछ अध्कि विस्तार से पाठ होता है | नवीं, 

| दसवीं श्रोणियों में सम्पूर्णं भारतीय इतिहास को पुनराज्रत्ति होती है, और 
हार, साथ ही, भारतीय-शासन, BIT तथा नागरिक शास्त्र परिचय 
तय, दिया नाता है । महाविद्यालय विभाग में फिर भारतीय Ae श्रन्स देशों 
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के इतिहास का विस्तृत और विवेचनात्मक ज्ञान कराया sar है। 
इतिहास पढ़ाने का यही क्रम ठीक है | 
बहुत दिनों से अनुभव किया जा रहा था कि पांचवीं श्रेणी दे 
लिये इतिहास की कोई अच्छी पुस्तक नहीं है । एक ऐसी छुटी स॑ 


पुस्तक जिस में सरलता ओर संक्षेप के साथ भारत का सारा इतिहास श्र 


गया हो, हिन्दी में नहीं मिलती थी । यह पुस्तक इसी कमी को पूरी करं 
के लिये लिखी गई दै । i 


ah छोटे बालकों को पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है| इसलि' 
अच्छा था कि यह काम कोई Banal महाशय करते पर श्री मुख्य 
fasar जी ने यह भार मुझे ही सोंपा | मुझे आशा है कि गुरुकुल! 
लिये यह छोटी सी पुस्तक उपयोगी होगी। यदि भ्रन्य शिक्षुणाल 
भी इसे अपनावे, तो मुझे विश्वास है कि वे इसे बालकों के fe 
लाभदायक Fae । 


प्रथम माद्रपद, पूर्णिमा T 
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चोथा संस्करण 


मुझे प्रसन्नता है कि gaga के छोटे विद्याथियों के लिए लिखी 
इस पुस्तक को जनता ने मान दिया है। सम्भवतः यही कारण है कि 
काशी संस्कृत-कालेज द्वारा प्रचारित प्रथमा परीक्षा के विद्यार्थियों के 
लिए यह पाठ्य-पुस्तक स्वीकार की गई है श्रौर इसका चौथा संस्करण 


निकालने का हमें सुञ्रवसर मिला है | इस संस्करण में अधिक परिवर्तन 
नहीं किया गया है केवव अन्तिम भाग को आधुनिक-काल तक बढ़ा 


दिया गया है | आशा हैं पाठकों को इस से लाम होगा श्रौर विद्यार्थियों 
के लिए इस की उपयोगिता बढ़ेगी। 
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Feat भारत 
लेखक--स्वर्गीय श्रीयुत Go चन्द्रगुप्त वेदालकार 

भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार श्र्थात्‌ चीन, जापान, जावा, 
कम्बोडिया, तुकिस्तान, अफ्रीका ओर waar mala देशों में हमारे देश 
के धर्म श्रोर संस्कृति का पचार किस प्रकार हुआ, किस प्रकार भारतवर्ष |, 
के ay प्रचारक विदेशों में जाकर प्रचार करते रहे, उन्होंने वहां जाकर = 
अपने धर्म को किस प्रकार dara: किस प्रकार वेद, दर्शन, दैम पे 
महाभारत Me गीता का प्रचार किया और किस तरह भारतीय वर्ण- रहते र 
रामायण, माला; व्याकरण श्रौर साहित्य को उन की भाषा हैं, हिः 
के अन्दर लिख कर उनके ga पर भारतीयता को गहरी माता | 
छाप डाली यह सब पुस्तक में पाठकों को मिलेगा ' इसे पढ़ कर प्रत्येक माता : 
भारतीय का हृदय श्रपने पूवं पुरुषों की उज्वल कृति की याद से 
प्रफुल्लित हो उठेगा श्रौर अपनी प्राचीन सभ्यता के गौरव की याद से 


ह्‌ 


स 

गद्गद हो जायगा | पुस्तक बढ़िया कागज पर छुपी है । दजनों चित्र | 
मूल्य सजिल्द्‌ ७), श्रजिल्द्‌ ६) k ig pes 
भारतवष का इतिहास eas 
लेखक--श्री श्राचार्य रामदेव जी वास्तव 


६ इस न्थ में महाभारतकालीन सभ्यता का मनोरञ्जक् ऐतिहासिक देश है 
TOA विशद्‌ रूप में किया गया है। महाभारत के बाद बुद्ध के जन्मसे जे 
पूव तक का यह खोजपूर्ण इतिहास है बोद्ध काल के विविध राज्यों, की नहीं 
राजतन्त्र तथा गणतन्त्र दोनों प्रकार के राज्यों का इतिहास सिस्तृत तथा ५. . « 
क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है | भारतीय इतिहाप्त के तिथिक्रम पर भी! S 
विस्तार से विवेचना की गई है। यह ग्रन्थ तीन खणडों में छुपा है | | g 
मूल्य प्रथम खणड २), द्वितीय खणड २॥), तृतीय aus afara ४|), हमारी ` 
अजिल्द्‌ ३॥) | © नदियां, 


पता--प्रकाशन मन्दिर, gaga विश्वविद्यालय कांगढ़ी, इरिद्वार | 
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पहला पाठ 
वा, q 
al भारतव 
| 
वर्ष. हमारे देश का नाम भारतवर्ष है | यह हमारी मातृभूमि 


कर दे | मातृभूमि माता के समान पवित्र और प्यारी होती È । 
(न, हेम पेतीस करोड़ भारतवासी इस माता की गोद में सुख से 
y- रहते हें । भारत के हम सब निवासी आपस सें भाई भाई 
प्रा हैं, हिन्दू , सुसलम।न, सिख, ईसाई, पारसी सब एक भारत 
इरी माता के ही पुत्र S| आओ, हम सब मिल कर अपनी इस 
येक साता की बन्दना करें-- 
4 बन्दे मातरम्‌? 
से. भारत में जो लोग बसते हें, वे आये कहाते हें । आयें 
1 | का मतलब श्रेष्ठ व सब से उत्तम है। हम सब आर जाति 
के हैं Rea, मुसलमान, ईसाई जो भी भारत में रहते हैं, 
वास्तव में सब आर्थ हें । आये उनकी जाति है, भारत उनका 
उक देश है । हमें सब भारतवासियों को एक समझना चाहिए । 
से जैसी अच्छी सीमा भारत की है, बेसी किसी अन्य देश 
द नहीं | इस के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासमुद्र 
' है | पू और पश्चिम में भी यह देश पहाड़ और समुद्र से 
घिरा हुआ है । हिमालय और समुद्र से घिरा हुआ यह भारत 
), हमारी जन्म भूमि ही नहीं, धर्म-भूमि भी है । इस देश की 
नदियां, पहाड़ और भूमि सब हमारे लिए पवित्र हैं | गंगा, 
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२ अपने देश की कथा 


यमुना, कावेरी, नमदा, Mead आदि नदियों में स्ना 

कर करोड़ों भारतवासी अपने को धन्य समकते हैं । अमरनाथ Ee 
केदारनाथ, बद्रीनाथ, विन्ध्याचल आदि पर्वत शिखरो क © i 
दशन करने के लिए हर साल लाखों यात्री आते हैं, और बे | 


से बड़े कष्ट को भी कुछ नहीं गिनते | 


ने चाः 
भारत का इतिहास बहुत पुराना है। सभ्यता, धर्म ओ न 
वद्धा 
ज्ञान का विकाश पहले-पहल इस देश में हुआ | इसी देश हः 
पणिडतां ने सारे संसार को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी दर ने 

र 
भारत ससार का गुरु है | एक कवि ने क्या अच्छा कहा i 
चद 

प्रथम प्रभात उदय तव गगने 3a 
द 2 2? वेदिक 
प्रथस सामरव तव तपोबने | १ 
प्रथम प्रचारित तव वन भवने, = 
i \Y 
ज्ञान धमं कत काव्य काहिर्न Baas 
al । अन्थ है 
केसे बः 

| 

दूसरा पाठ विचार 
वेदिक काल हे 
और ग 


ये जाति का सब से प्राचीन साहित्य वेद है। y. 
चार हैं, BR, यजु, साम और अथवे | सारी आयेजाति वेड्योतिप 
का बहुत मान तथा आदर करती S| वेदों का इतना मई बे 
है कि आर्यो के सब मत व॒ सम्प्रदाय चाहे ईश्वर को Meat = 
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स्ना a ti 
E या न मानें, वेद को अवश्य मानते हैं। भारत के सब पुराने 


ज ५ ऋषि सुनि वेदों को सञ्च ज्ञान का भण्डार मानते रहे 
a वेद बहुत प्राचीन हैं | वे कब बने, इस विषय में बहत 
से मत हैं। आर्या का मत यह है कि संसार के शुरू सें ईश्वर 
न चार ऋषिया के द्वारा इन्हें प्रकट किया | आज कल के जो 
q विद्वान यह नहीं मानते, वे भी यह स्वीकार करते हैं कि वेद 
बहुत पुराने हैं ओर दुनिया के पुस्तकालय में वह सब से 
पुराने ग्रन्थ हैं | 
चार वेदों के अतिरिक्त और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, जो 
areata सें गिनी जाती हें 
१. ब्राह्मण अन्थ--इन में वेदों को व्याख्या की गई 2 | 
२. उपनिषद्‌ ये ब्रह्मविद्या के विषय में ऊंची कोटि के 
अन्थ हं | आत्मा क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, दुनियां 
केसे बनी--ऐसे ऊँचे विषयों पर उपनिषदौ में बड़ा गहरा 
विचार किया गया है | 
३. उपवेद्‌--ये चार हैं । आयुर्वेद, wale, शिल्पवेद, 
और गन्धव बेद | 
व ४. वेदाज्ञ-ये छः हें । शिक्षा, छ द्‌, व्याकएण, निरुक्त, 
ज्योतिष और कल्प | 
ne वेदिक साहित्य की इन पुस्तकों को पढ़ने से हमें प्राचीन 
Meat के विषय में बहुत सी बातें मालूम होती हैं । प्राचीन 


Q 


| 

|| 

| 

| 

| 

d 

| 
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समय में भारत बड़ा उन्नत था | लोग बड़े सुखी और समृद्ध | 
थे । ऊँच-नीच का भेद नहीं था | feat बड़ी बीर और विढुपी | 
होती थीं । उस समय परदे की प्रथा न थी । feat स्वतंत्रता | 
से रहती थीं । लोगों के जीवन बड़े ऊंचे और पवित्र थे । | 
उपनिषद्‌ में कथा आती है कि केकय देश में अश्वपति नाम | 
का राजा राज्य करता था । वह बड़ा विद्ठान्‌ पणिडत था । एक | 
बार की बात है कि ऋषि उद्दालक और उन के साथी केकय | 
दश गए | राजा अश्वपति ने उन का बड़ा सत्कार किया । | 
ऋषि लोग Har देश में ठहरते हुए कुछ सकोच करते थे। | 
इस पर राजा अश्वपति ने उन से कहा--अ।प लोग निश्चिन्त | 
हो कर मेरे देश में ठहरिए, क्‍योंकि केकय देश में न कोई | 
चोर है, न कोई कंजूस | यहां कोई शराब नही पीता | सब 
लोग यज्ञ करते हैं । सब लोग few हैं। यहां कोई भी 
पुरुष व्यभिचारी नहीं है | व्यभिचारिणी ef तो हो ही केसे | 
सकती है ? faa देश का राजा अभिमान के साथ यह दावा 
कर सके, ag क्रितना उन्नत और सुखी होगा | l 

प्राचीन भारत में समाज के चार भाग होते थे | ब्राह्मण, | 
क्षत्रिय, बेश्य ओर शुद्र । त्राण का काम पढ़ना-पढ़ाना, | 
करना और कराना तथा धमे की शिक्षा देना था | ज्षत्रियों 
का काम शत्रुओं से देश की रक्षा करना और जगत्‌ का पाळत 
करना था। वेश्य रुपया कमाने, खेती, व्यापार, व्यवसाय आदिं 


» 


* 
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$ कामों में लगे रहते थे। शूद्र आर्यो की सेवा करता था । 
समाज के इन चार भागों को चार बण कहा जाता है | जो 
आदमी जिस वश के was होता था उसी का काम करता 
था । बचपन में सब लोग विद्या पढ़ते थे। फिर जो जिस काम 
को अच्छा कर सके, उसी को करने लगता था। जन्म से कोई 
छोटा बड़ा या ऊँच-नीच नहीं होता था | 


तीसरा पाठ 
रामायण 


भारत के पुराने राजवंशों में इच्वाकु बंश बहुत प्रसिद्ध | 

है । इसकी राजधानी अयोध्या थी । अयोध्या के सभी राजा 
घड़े प्रतापी और घमोत्मा हुए । पुराणों और संस्कृत की अन्य 
पुस्तकों में इन राजाओं के बिषय में बहुत सी कथायें दी गई 
हैं । पर इच्चाकु बंश के सब से प्रसिद्ध राजा रामचन्द्र हुए हैं, 
जिन की कथा रामायण भारत की बहुत मान्य तथा प्रतिष्ठित 
पुस्तक है । भारत की शायद ही ऐसी कोई भाषा हो जिस में 
इस का अनुबाद न हो चुक्रा हो । बहुत सी विदेशी भाषाओं 
सें भी रामायण का अनुषाद हो चुका है। रामायण को 
बाल्मीकि ऋषि ने बनाया था | शायद ही कोई हिन्दू ऐसा हो 
जो राम की कथा न जानता हो | राम का चरित्र ऐसा है कि 
आयेजाति उसे कभी नहीं भुला सकती | 
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रामायण की कथा--अयोध्या के राजा दशरथ की 
तीत रात्तियां थीं । कौशल्या, केकेयी और सुमित्रा | इन के 
चार पुत्र हुए | कोझल्या के राम, केकेयी के भरत और सुमित्रा 
के लक्ष्मण तथा Tga) एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा | 
दशरथ के पास आये। उन्होंने कहा--राजन्‌ ! राक्षस लोग 
हमारे यज्ञां में विध्न डालते हैं | यदि आप अपने पुन्न राम | 
और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए हमें दे सकें, तो बड़ी | 
कृपा हो। राजा पहले तो अपने बालकों को अकेले जङ्गल | 
भेजने में आनाकानी करने लगे; पर अन्त में ऋषि विश्वामित्र | 
के जोर देने पर तेयार हो गए । राम तथा लच्मण ने विश्वा- | 
मित्र के साथ जा कर राक्सों का संहार किया और बीरता | 
का परिचय दिया | 


इसी बीच में मिथिला के राजा जनक अपनी बन्या सीता | 
का विवाह करने के लिए खयम्वर रच रहे थे। जनक के | 
पास एक प्राचीन धनुष था | उन्होंने निश्चय किया कि जो | 
पुरुष इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह | 
करेगे | AIC सभा में दूर-दूर के राजा जमा हुए । राम 
और waa भी ऋषि विश्वमित्र के साथ स्वयम्बर में पहुंचे । | 
जिस घलुष को तोड़ने में बड़े-बड़े बीर राजा असफल हुए, 
उसे युवा रामचन्द्र ने तोड़ दिया । प्रसन्न हो कर जनक नें 
राम के साथ सीता का विवाह कर दिया। विवाह कर l 
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की a 
.. ` रामचन्द्र अयोध्या लौट आए और सुख-पूवेक रहने लगे | 
कं राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने चाहा कि 
A अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को युवराज बना कर राज्य का भर 
जो, उन पर डाल दें | यह बात केकेयी को बुरी लगी । दशरथ ने 


ग | एक बार केकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर. उस से दो बर 
म, मांगने को कहा था। वे वर उस ने अघ मांगे | ac a थे कि 
डी. रामचन्द्र को चौदह at का बनबास दिया जाय और राजगद्दी 
ल ` भरत को मिले। राजा दशरथ केकेयी के इन बरों को सुनते 
त्र, ही मूर्छित हो कर गिर पड़े। जनता में भी शोक छा गया । ( 
-| जनता को रामचन्द्र बहुत प्रिय थे। उन का चौदह वर्ष का 
ता | चनवास उन्हें सहन नहीं हो सकता था । पर अब क्या हो 
सकता था ? राआ वचन-बद्ध थे। रामचन्द्र स्वयं बन जाने के 
ap लिए तैयार हो गए। पतिव्रता सीता भी राम के साथ बन 
के. जाने के लिए आग्रह करने लगी । राम ने उन्हें बहुत सम- 
जो झया, पर वह एक न मानी | लक्ष्मण का भी अपने भाई से 
[हृ | बहुत प्रेम था वह भी बन जाने के लिए तेयार हो गए | अब 
म / राम, सीता और लक्ष्मण बन की ओर चले । पर बृद्ध दशरथ 
। Gat का चियोग सहन न कर सके | उन की शीघ्र मृत्यु हो 
g | गई। भरत उस समय अपने मामा के यहां गए हुए थे । जब 
| 
| 


| 
| 


वे छोट कर आये, सब वृत्तान्त मालूम पड़ा | वे अपनी माता 


a 
के | केकेथी पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने भरपूर कोशिश की, कि 
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राम को बन से लौटा लाबें । पर रामचन्द्र अपने पिता के 
बचन को असत्य नहीं होने देना चाहते थे। निराश होकर 
भरत वापिस लौट आए और अपने बड़े भाई राम की ATS 
को राजगद्दी पर स्थापित कर स्वयं राम के प्रतिनिधि रूप में | 
राज्य करने लगे | भरत का AA और त्याग सचमुच 
आदश था | | 
रामचन्द्र अयोध्या से चल कर चित्रकूट पहुंचे | वहां से | 
बे दण्डकारण्य गए । यह उस समय बड़ा. भारी जंगल था। 
यहां राक्षस लोग उन्हें तंग करने लगे । राक्षस एक जाति थी, | 
जो आर्यो के धर्म-कर्म को नहीं मानती थी । आर्यो के ara 
उन का वैर था | एक दिन राक्षसों का राजा रावण वेश बदल 
कर आया और धोखा देकर सीता को हर ले गया । उस 
समय राम और लक्ष्मण शिकार के लिए गए हुए थे और 
सीता घर पर अकेली थी । जब राम और लक्ष्मण लौट कर 
अपनी कुटी में आए तो सीता को न देख कर बहुत घबराए। | 
सीता की खोज करते-करते उन की किष्िन्धापुरी के राजा 
gia से मित्रता हुई । सुग्रीव की सह्दायता से उन्होंने सीता | 
का पता लगाया । रावण सीता को अपनी पटरानी 4 | 
चाहता था | उस ने उसे बहुत फुसलाया,पर सीता सच्ची ofa 
aar थी । वह अपने धर्म से कब डिगने वाळी थी ? अन्त में. 
राम ने सुमीव की सेना के साथ रावण की राजधानी लंका 
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पर हमला क्रिया | राक्षस हार गए | रावण मारा गया | बन- 
वास के चौदह वर्ष अब समाप्त हो चुके थे। राम सीता सहित 
अयोध्या लौठे और वहां FAAS राज्य करने VT | 


चोथा पाठ 


महाभारत 


आयोध्या के इच्त्राकुवंश के समान हस्तिनापुर का पौग्व 
बंश भी बहुत प्रसिद्ध हैं | इस बंश में अनेक राजा बड़े प्रतापी 
हुए ğı पौरव बंश का एक प्रसिद्ध राजा शान्तलु था। उस के 
दो पुत्र थे, पाण्डु और gag | पाण्डु के लड़के पाएडब 
और धृतराष्ट्र के लड़के कौरव कहाए। पाएडव पांच म 
युधिष्ठिर, भीम, AJA, नकुल और सहदेव | कौरव संख्या में 
१०० थे । पाएडवों और कौरवों में बड़ा द्वेष था । हस्तिनाघुर 
का स्वामी कौन बने, इस बात पर उन में लड़ाई चल रही थी। 
यद्यपि पाएडब लोग अपने को राज्य को असली स्वामी सम- 
भते थे, पर Jas ने उन्हें एक छोटा सा इलाका ही शासन 
के लिए दिया | वे इस से भी सन्तुष्ट थे ओर उन्होंने इसे ही 
ही उन्नत कर एक अच्छा शक्तिशाली राज्य बना दिया। उन्होंने 
जगल को साफ कर FAIA नगर बसाया | वे आसपास के 
अन्य राज्यों को जीत कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। मगध के 
राजा जरासन्ध को पाण्डवों ने मार डाला अर दिग्विजय 
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करने का निश्चय किया । पाण्डवों बी इस उन्नति को कोर | ब 
लोग नहीं सह सके । कौरवों में सब से बड़े भाई का नाम 
दुर्योधन था | वह पाएडवों से बड़ी ईष्यो रखता था | उस ने 
एक च.ल चली । उन दिनों जुआ खेलने की चाल बहुत थी | 
पाणडवों को जुआ खेलने के लिए निमन्त्रण दिया na | 
पाणडव लोग जुए में अपना सारा राज्य हार गए | उन्हें बारह s 
x 
थ 
z 


47 OU 


वर्ष तक बनवास के लिए बाधित होना पड़ा । जंगल में पाणडवों 
ने बहुत कष्ट सहे बनवास का समथ समाप्त होने पर वे 
घर वापिस लोटे और galaa से अपना राज्य वापिस मांगा, | 
पर galaa इस के लिए तेयार न हुआ, उस ने उत्तर दिया 


q 
कि युद्ध के बिना में सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं | g 
दूंगा । छोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि कौरव और पाण्डवों में g 
समभौता हो जाए | पर सब Fed व्यर्थ गए और युद्ध के सिवा | र 


कोई चारा न रहा | 

कौरव और पाए्डवों का यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मेदान में 
Sgi गया | इस में भारतवर्ष के प्रायः सभी राजा शाभिल हुए 
थे | यह युद्ध अठारह दिन तक निरन्तर लड़ा गया । अन्त में 
पाएडवों की बिजय हुई | दुर्योधन आदि सभी कौरव इस सें 
मारे गए | इस महायुद्ध में भारत के Bast राजा और लाखों 
सैनिक काम आए | महाभारत? नाम से संस्कृत का एक बड़ा 
भारी ग्रन्थ है, जिस में कौरवों, पाणडवों की इसी लड़ाई का 
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बड़े विस्तार से awa किया गया है। महाभारत, रामायण की 
ही तरह बहुत मान्य और प्रतिष्ठित ग्रन्थ माना जाता है | इस 
में ज्ञान और नीति की भी बहुमूल्य बातों का प्रतिपादन क्रिया 
गया है | 

महाभारत के युद्ध में पाण्डबों के प्रधान सहायक श्री 
क्षण थे । वे किसी राज्य के राजा नहीं थे | उस समय wea 
में बहुत से ऐसे राज्य थे, जहां जनता अपने मुखिया को स्वयं 
चुनती थी | इस प्रकार का एक राज्य उस समय मथुरा के पास 
था-श्रीकृष्ण उसी के चुने हुए मुखिया या प्रधान थे । पांडवों 
ओर श्रीकृष्ण की बड़ी मित्रता थी | महाभारत के युद्ध में उन 
की सफलता का मुख्य कारण श्रीकृष्ण की चतुराई ही थी। 
श्रीकृष्ण केवल चतुर राजनीतिज्ञ ही नहीं थे। वे बड़े विचारक, 
विद्वान्‌ और दाशनिक भी थे | हिन्दू धर्मे की प्रसिद्ध पुस्तक 
गीता की रचना उन्होंने ही की थी | गीता एक Aaya पुस्तक 
है । सारा संसार उस की महत्ता को स्वीकार करता है | गीता 
में जो ज्ञान दिया गया है बह बहुत ऊंचा है । 


पांचवां पाठ 


बुद्ध और महावर | 


भारत का पुराना धर्म बड़ा पवित्र और ऊंचा था, समय 
के साथ-साथ उस में बिगाड़ आने लगा । aat में पश-दिसा 
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का प्रारम्भ हुआ | सेकड़ों-हज़ारों पशु आग में होम किए जाने | 
लगे | यज्ञों के असली मतलब को लोग भूल गए और पशु | 
बलि द्वारा aÀ पहुंचने का स्वप्न देखने लगे । जात-पांत के | 
ang भी शुरू हो गए | ऊँच-नीच का भेद पैदा हो गया। | 
इसी तरह की और भी बहुत सी बुराइयां भारत के पुराने 
धर्म में आ गई | ऐसे समय में महात्मा बुद्ध और महावीर | 
ने जम्म लेकर सुधार शुरू किया। उन्होंने धमे की बिगड़ी | 
हुई दशा को agua किया और उस में सुधार के लिए 


प्रयत्न किए | 

qe का जीवन - प्राचीन समय सें गंगा नदी के उत्तर 
और हिमालय दी तलद्दटी में एक छोटा सा usa था, जिस 
में शाक्य जाति के क्षत्रिय निवास करते थे। इस की राज: | 
धानी कपिलवस्तु थी | वहां के शासक का नाम शुद्धोघन था। | 
महात्मा बुद्ध इन्हीं शुद्धोदन के पुत्र थे। उन का बचपन का | 
नाम सिद्धाथ था | सिद्धाथे का बाल्यकाल बड़े सुख आर | 
ऐश्बय में बीता | gar होने पर सिद्धार्थे का विवाह यशोधरा 
नाम की राजकुमारी से हुआ । कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्र | 
उत्पन्न हुआ | उस का नाम राहुल रखा गया | | 

एक बार की बात है. कि कुमार सिद्धार्थे कपिलवस्तु की 
सेर को निकले | उस दिन नगर को खूब सजाया गया था। 
सिद्धार्थ नगर दी शोभा को देखते हुए चले जा रहे-थे, | 
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उन का ध्यान सड़क के एक ओर लेट कर अन्तिम सांस लेते 
हुए एक बीमार की ओर गया | सारथी ने पूछने पर बताया 
कि यह एक बीमार है, जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ 
तड़प vet है और थोड़ी ही देर में इस की मृत्यु हो जायेगी। 
ऐसो घटना सभी छोग देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर इस का 
गहरा प्रभाव पड़ा | उस का दबा हुआ वैराग्य एक दस प्रबल 
हो गया | उसे अपना भोग-विलास का जीवन बड़ा तुच्छ तथा 
क्षणिक जान पड़ने लगा। उसे sag आई, कि इस तुच्छ 
संसार से विरक्त हो कर संन्यासी हो जडा । 

सिद्धार्थ को वैरागी सा होता देख कर उस के पिता को 
बड़ी चिन्ता हुई । उस ने यत्न किया कि किसी प्रकार सिद्धाथ 
का वैराग्य दूब जाय | पर [सिद्धार्थ संन्यास लेने का पूरा इरादा 
कर चुका था | एक दिन अन्घेरी रात को वह घर से निकल 
गया । घर छोड़ने के समय उस की आयु २६ वपे की थी । 
घर से fasaa के बाद सात वष तक सिद्धार्थ ज्ञान और 
सत्य दी खोज में इधर-उधर भटकता रहा | शुरू ९ में उस ने 
दो तपस्वियों को अपना शुरु बनाया | उन्होंने उसे ala प्राप्ति 
के लिए खूब तपस्या करवाई । सिद्धार्थ ने घोर से घोर तप- 
स्याएं कीं | शरीर को तरह तरह के कष्ट दिये, पर इन से उसे 
शान्ति नहीं मिली | इस के बाद fagia ने बुद्ध गया के पास 
एक झला छ qa के नीचे समाधि लगाई । इस ब्रक्ष के नीचे 
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वह सात दिन और रात निरन्तर ध्यान में बेठा रहा | अब 


सिद्धार्थ को अपने हृदय सें एक प्रकाश सा जान पड़ा | उस | 


की आत्मा में एक ज्योति सी प्रकट हुई । उस की तपश्या सफल 


हुई । वह अज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हुए । उन्हें बोध | 


हुआ वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गये । 
बौद्ध लोगों की दृष्टि में इस पीपल का बड़ा महत्त्व z | 


वे इस की पूजा करते हैं | इस वृक्ष के नीचे समाधि लगा कर | 


जो बोध (ज्ञान ), कुमार सिद्धाथ ने प्राप्त किया था, वही 
“बौद्ध-धर्म? कहाला है, महात्मा बुद्ध उसे “ay कहते 
थे । बुद्ध ने अपना शेष जीवन इसी “आर्य-माग! के प्रचार में 
लगा दिया | 

महात्मा बुद्ध ने अपने धस का प्रचार काशी के समीप 
सारनाथ से शुरू किया । यह स्थान भी alet का बड़ा तीर्थ 
है । जहां भी महात्मा बुद्ध पहुंचते, हजारों बी संख्या में होग 
उन के दर्शनों को आते और उन के उपदेश सुन कर लाभ 
उठाते | हजारों मनुष्य उन्तके शिष्य बनने लगे | ३६ बर्ष की 


आयु में बुद्ध ने प्रचार शुरू किया था । ८० ay दी आयु में 


उन की मृत्यु हुई । बीच के ४४ वर्षा में वे निरन्तर भ्रमण 
iS 
करते हुए धम का प्रचार करते रहे । राजे, महाराजे, जमींदार 


सेठ, WEA सभी उनके उपदेश सुन-कर उनके agadi | 


बने । ईसा के समय से लगभग साढ़े पांच सौ वर्ष पहले 
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गोरखयुर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। 

बुद्ध की शिक्षायें--महात्मा बुद्ध ने कोई नया धर्मे नहीं 
चलाया | उन्होंने भारत के पुराने ध्म में ही सुधार किया | वे 
aat में पशुहिसा के विरोधी थे, कमकाण्ड के जंजाल को व्यर्थ 
समझते थे । उन्होंने बताया, कि स्वगं व नरक कोई प्रथक्‌ 
लोक नहीं है । मनुष्य चाहे तो अच्छे कर्मो से इसी संसार को 
añ बना सकता है। वे जीबन दी पवित्रता और सदाचार 
पर बड़ा जोर देते थे । सत्य और अहिंसा उनके मुख्य उपदेश 
थे । उनके उपदेशों से भागत की बड़ी उन्नति हुई | 


हावीर--बुद्ध के समान ही मह्दावीर ने भी भारत के 
पुराने धम में सुधार किया। मद्दावीर का बचपन का नाम 
बधेसान था | कपिलवस्तु के पास ही एक और बड़ा नगर था 
जिसका नाम Jaret ar) वर्धमान के पिता इसी बेंशाली के 
एक बड़े सरदार थे | वर्धभान का बचपन राजकुमारा की तरह 
व्यतीत हुआ । उन्हें छोटी आयु से दी उत्तम शिक्षा दी गई | 
शीघ्र ही वे सब विद्याओं में निपुण हो गये । युबा होने पर 
वर्धमान का विवाद यशो नाम बी राजकुमारी से हुआ | पर 
बुद्ध के समान वर्धमान दी तबियत भी संसार के सुखों में नहीं 
लगती थी | वे घर को छोड़ कर मोच के लिये यत्न करना 
चाइते थे | दीस वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपने परियार के 
लोगों से अनुमति ले, घर का परित्याग किया और fag बन 
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कर घोर तपस्या शुरू की | एक जैन पुस्तक में लिखा है, कि | 
agama ने fag बनते समय जो कपड़े पहने हुए थे, वे १३ | 
मास तक बिलकुल जरत हो गये और फट कर स्वयं शरीर से | 
उतर गये | उसके बाद उसने aai al धारण ही नहीं fear? | 


| एक 
वर्धमान बारह aÑ तक इसी प्रकार तपस्या करते रहे। | ` 
` ५ ~ __ | | 
अन्त में उन्हें अपनी तपस्याओं का फल प्राप्त हुआ | उन्हें पू | 5 
A Ny ` । Uy 
ज्ञान हुआ और वे एक बड़े सद्ध महात्मा माने जाने aT) | ' 
~ ~ ~ ~ ~ | म 
इसके बाद उन्होंने अपना शेष जीवन इसी ज्ञान के प्रचार में | 
| था 


लगा दिया । एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूस-घूम कर वे अपने | 
धर्म का प्रचार करने लगे | अन्त में ७२ वर्षे की आयु में पटना | 
जिले के पावापुरी नामक स्थान पर उनकी सत्यु हुई । 

ज्ञान प्राप्त होने पर वर्धमान को लोग जिन! या “महावीर! | 
नाम से कहने लगे थे । इन्हीं नामों से वे अधिक प्रसिद्ध हैं । | 
उन की शिक्षाओं को ‘aay’ कहते हैं । जनघर्म में अहिंसा | 
सव्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचय और अपरिग्रह 
( धन को बहुत इकट्ठा न करना )--इन पांच बातों पर बहुत | 
जोर दिया गया है, और मनुष्य को अपना जीवन पवित्र तथा 
सदाचारमय बनाने का उपदेश किया गया है । 
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Ral पाठ 
मगध की उन्नति 


भारतवर्ष बहुत बड़ा देश Ri पुराने समय में यहां कोई 
एक राजा ऐसा न था जिस का सारे भारत पर' शासन at 
अपितु यहां बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे। ये राज्य दो तर ह के थे 
एक तो ये, जिन में कोई राजवंश राज्य करता हो । ऐसे T 
में राजा के मरने के बाद उस का लड़का राजगद्दी पर बठता 
था इन्हें हम राजतंत्र राजय कई सकते हैं । दूसरी प्रकार के 
राज्य ऐसे थे, जिन में कोई राजा नहीं होता था। अपितु जनता 
अपना मुखिया स्तयं चुनती थी। ua राज्यों को गणतंत्र कहां 
जाता है! कपिलवस्तु जहां etal बुद्ध पदा हुए और वैशाली 
जहां महावीर Gar हुए, इसी प्रकार के. TN थे। बुद्ध और 
महावीर के सम में इस प्रकार के बीसियों गणराज्य gus 
में बिद्यमान थे । 

इन गणराज्यों के साथ-साथ दूसरी अकार के भजासन 
राज्यों की सी उस समय कमी न थी। मद्दात्मा डु के = 
में मगध, कोशल, वत्स और Baral ये sig B s 
सुख्य थे । यह स्वाभाविक था. कि इन सब में आपस र a 
हो, और सब के सब अपनी शक्ति बढ़ाने तथा अपना हक 
फेलाने का यत्न-करें; कारण TE कि भारतवर्ष हज 
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देश है, और उस सारे में एक राज्य होना चाहिये, यह विचार 
बहुत पुराने समय से चला आता था । रामायण के समय में 
राजा रामचन्द्र ने और उसके बाद महाभारत के समय gigal 
ने यही कोशिश की, और वे भारत के बहुत बड़ हिस्से को | 
अपने आधीन करने में सफल भी हुए । अब महात्मा बुद्ध के 
समय में भी अनेक शक्तिशाली राजा इसी यरन में लगे थे कि | 
जिस तरह से हो, भारत के बड़े से बड़े भाग पर अपना शासन | 
स्थापित किया जाय | | 


इस यत्न में मगध के राजाओं को सफलता हुई । बुद्ध के | 


समय संगध का राजा अजातशच्नु था । इसने आसपास 
के बहुत से देशों को जीत कर अपने आधीन किया । सहावीर 
की जन्मभूमि Sara इसी द्वारा मगध आधीन हुई । आगे | 
चल कर मगध में महापद्मनन्द नाम का राजा हुआ, जो 
बहुत ही शक्तिशाली था | उसने कोशल, अवन्ति, ava आदि | 
सभी देशों को जीत कर अपने आधीन कर fear था । उस | 
की शक्ति अतुल थी और उसका साम्राज्य बहुन flea ar) 
मदापदूमनन्द द्वारा WIG की बहुत उन्नति हुई । बह भारत का 
सब से शक्तिशाली राजा हो गया | 


| 


मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी । आजकल इसे पटना 
sed हैं । यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी । 
प्राचीन दुनियां में पाटलिपुत्र सब से azı शहर था ) यह 
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हजार ay के लगभग भारत की राजधानी रहा। महापदूमनेद 
के समय से लेकर आगे लगभग हज़ार वर्षो तक पाटटिघुत्र 
भारत सें सब से वड़ा और समृद्ध झहर माना जाता रहा। 
मौ, शुङ्ग, कणव, गुप्त आदि जिन राजवंशों के इतिहास हम 
at चल कर लिखेंगे, वे सच इसी पाटलिपुत्र को राजधानी 
चना कर राज्य करते थे | 


सातवां पाठ 


सिकन्दर 


धुराने समय में यूरोप में एक देश था, जिसे मेसिडोन 
कहते थे । यहः ग्रीस के उत्तर में. था। यहां सिकन्दर नाम 
का एक बड़ा प्रतापी राज्ञा हुआ | धीरे धीरे उस ने आस- 
पास के सघ देशों को जीत लिया, और उसका राज्य दूर-दूर 
तक फैल गया । आसि, उसने भारत पर भी हमला किया | 

उस समय yar में किसी एक राजा का राज्य नहीं 
था । बहुत से छोटे-छ'ठे राज्य तब पंजाब में बिद्यमान थे । 
थे आपस में लड़ते रहते थे। विश ge तक्षशिला के राजा 
aed और जेदलम के शाजा पोरस में देर से लड़ाई चली 
आती थी | यही कारण है कि जब सिछर्द्र ने fara नदी 
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[र कर पंजाब में प्रवेश किया, तो तक्षशिला के राजा 
आम्भी ने उस की सहायता की | आम्भी का विचार था 
कि सिकन्दर की मदद से में अपने पुराने ag को As 
दिखा सकूंगा । | 

सिकन्दर का ख्याल था, कि जेसे आम्भी ने बिना लड़ाई 
मेरी अधीनता मान छी । वेसे ही पंजाब के दूसरे राजा 
भी मेरे सामने झुक जाबेगे। पर यह उस की भूल थी | 
यही कारण है कि जब उस ने जेइलम के राजा पोरस F 
पास आधीनता स्वीकार करने और उपहार देने का सन्देश 
भेजा, तो वीर पोरस ने उत्तर दिया--“में जेहलम के किनारे 
उपहारों से नहीं, बल्कि सेनाओं से तुम्हारा स्वागत करने में 
लिये चल पड़ा हूं! tea एक वीर और अभिमानी राज| 
था | उसने सिकन्दर का सामना करने के छिए जेदलम ail 
के किनारे मोरचा लगा दिया । दोनों ओर से भयङ्कर लड़ाई 
लड़ी गई | पौरस के सेनिक बड़ी वीरता से लड़े । पर श्र 
में सिकन्दर की बिजय हुई । पोग्स केद हो गया । Ri 
समय उसे सिऊन्दर के सामने पेश किया गया तो faa 
ने उस से पूछा “क्षत्रिय! तुम्हारे साथ केसा ada i 
जाय ? पोरस ने उत्तर दिया--जिसे राजञा लोग राजाओं 
साथ किया करते हैं ।” केद में भी पोरस ने स्वाभिमान मी 
छोड़ा था । पोरस के उत्तर से सिकन्दर aga प्रसन्न gal 
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कहते हैं कि प्रसन्न होकर सिकन्दर ने पोरस का राज्य उसी को 
बापिस लौटा दिया | 

qua को जीत कर सिकन्दर आरे ga की ओर बढ़ा | 
अनेक छोटे छोटे राज्यां को जीतता हुआ व्यास नदी तक पहुंच 
गया | पर इसके आगे AGA से उसके सैनिकों ने इनकार कर 
दिया | सिकन्दर ने अनेक प्रकार ने अपनी सेना को Sa 
दिलाने का यत्न किया | पर उसकी सेना. बगावत तक करने 
को तैयार थी, वे किसी भी तरह आगे बढ़ने को राजी न हुए। 
इसका कारण यह है कि भारतवष में आगे मगध का शक्ति- 
शाली साम्राज्य था, जिसका सामना करने की हिम्मत सिकंदर 
की सेना को न होती थी। 


व्यास नदी से सिकन्दर वापिस लौट गया । लौटते हुए 
पञ्जाब के राञ्ये! से san फिर युद़ हुए । बस समय पञ्जाब 
में शिवि ( चुनाव और रावी के बीच में ). cee ( राबी 
sit व्यास के बीच में ) और मालब ( रांवी के 
दोनों ओर )--तीन बड़े शक्तिशाली राज्य थे | इन तीनों से 
गणतन्त्र शासन था, इनकी जनता अपना राजा SF be 
थी । इन्होंने डटकर सिकन्दर का सामना किया | ।सेकन्द्र 
इन्हें हरा नहीं सका--इनसे लड़ते हुए कई बार उसकी अ 
जान जाखम में पड़ गई | - हा - 
+ निस्सन्देह, - सिकन्दर GEA था। संसार के इतिहास 
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में जा बड़ें बढ़े विजेता हुए हैं, सिकन्दर उनमें से एक है, 


पर भारत को जीतने में वह सफल न हो सका | भाग्त के 


बहुत थोड़े से भाग पर केवल व्यास नदी तक उसने हमला | 


किया था । जे। प्रदेश उसने जीते थे, वे भी तीन चार साल से| 
अधिक समय तक उसके आधीन नहीं रहे । उसके भारत से | 
लौटते ही उनमें बिद्रोह दो गया और देखते देखते वे सब | 


प्रदेश स्वतंत्र हो गये । सिकन्दर के विरुद्ध पंजाब के इस 
बिद्रोह का नेता चन्द्रगुप्त मौ था। इस चन्द्रगुप्त के विषय में 
हम अगले पाठ में बताबेगे | 

 आउगाँ पाठ 

= Sa 
चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य 
जिस वीर चन्द्रगुप्त ने विदेशी [सिकन्द्र्‌ के fasg 

पञ्जाब में बिद्रोह का कण्डा खड़ा क्रिया, बह मगध का रहने 
बाला था । मौथेवंश का होने के कारण उसे चन्द्रगुप्त मौर्य 
कहते हैं | जिस समय सिकन्दर ने भारत पर हमला 
था चन्द्रशुप्त तक्षशिल्ला में था । उन दिनों तक्षशिला विद्या के 
लिए बहुत प्रसिद्ध था । दूर दूर से विद्यार्थी लाग वहां शिक्षा 
प्रहए करने के लिये आया करते थे | बड़े बड़े आचार तत्त 


शिला में बिद्या पढ़ाने का कास करते थे । चाणक्य एक इसी 
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तरह का आचाय था। बह राजनीति में अपने समय का सब 
से बड़ा पंडित था। बड़े बड़े राजकुमार उसके पाम राजनीति 
की शिक्षा लेने के लिये आते थे । चन्द्रगुप्त भी इसी चाणक्य 
का शिष्य था | 

पञ्जाब को सिउन्दर के शासन से मुक्त कर चन्द्रगुप्त ने 
मगध पर हमजा किया । उन दिनों मगध का राज्य गंगा से 
दंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था | वहां का राजा नन्द था। 
इसके शासन से लोग खुश नहीं थे । चन्द्रगुप्त ने साध पर 
आसण कर उसे जीत लिया । नन्द साग गटा और चन्द्रगुप्त 
पाटलिपुत्र का राजा बना । इस कार्थ में चाणक्य चद्रशुप्त 
का सहाप्रक शा | चाणक्य की चतुराई के कारण ही चन्द्रगुप्त 
मगध को जीतने में सफल हुआ था । अब चन्द्रगुप्त के राजा 
बनने पर चाणक्य seal Aral बना | चाणक्य की नीति और 
चन्द्रगुप्त की वीरता से मगध की शक्ति बहुत बढ़ गई | 

इसी बीच में सेल्यूकस ने भारत पर दंगला किया। 
सेल्यूकस सिकन्दर की मृत्यु के बाद राजा बना था और उस 
की इच्छा थी कि भारत को जीतने का एक बार फिर प्रयत्न 
किया जाय । पर सेल्यूकस की इच्छा पूणे नहीं हुई | वह 
चंद्रगुप्त से बुरी तरह पराजित हुआ । Rag पहाड़ से 
बंगाळ की खाड़ी तक और हिमालय से लेकर बिन्ध्याचल तक 
चन्द्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था | इस विसूत राज्य का 
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शासन agga बड़ी योग्यता से करता । उस समय प्रजा। 
aga सुखी थी और भारत बहुत उन्नत दशा में था। aT 
aq की लिखी हुई एक पुस्तक इस संमय मिलती है, जिसका 
नाम ‘auger है। इप में aera के शासन वा बड़े 
विस्तार से ama किया गया है। उसे पढ़ कर हम we 
भांति समझ सकते हैं कि उस समय भारत कितनी उन्नत - 
दशा में था | | 

चद्र्शुप्त के मरने के बाद saw लड़क बिन्दुसार गज | 
गद्दी पर बेठा, यह भी अपने पिता के समान बीर था। इसने | 
विन्ध्याचल के दक्षिण में हमले किये और दक्षिणी भारत को | 
विजय किया । Regar के समय में प्रायः सारे भारत में 
सौयेबंश का शासन स्थापित हो गया था | 


नवां पाठ 
महाराज अशोक 


बिन्दुसार के बाद उसका लड़का अशोक राजा i 
भारतवर्ष के इतिहास में महाराजा अशोक का महत्व बहुत 
अधिक है | जब वह राजगद्दी पर बेठा, तो प्रायः सम्पूर्ण 
भारत उसके आधीन था । केवल उड़ीसा ( कलिङ्ग ) का प्रदेश 
ऐसा था; जो अभी स्वतंत्र था। अशोक ने उस पर-भी हमला 
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प्रजा. किया और उसे जीत कर ala साम्राज्य में सम्मिलित कर 
[ण लिया । 

ग इस समय अशोक की शक्ति बहुत अधिक थी । लगभग 
q g | 

| साशा भारत उसके आधीन था । उसकी सेना में दस लाख से 
tg |. ऊपर सेनिक थे | यदि वह चाहता तो अपनी सेना को साथ 


ले भारत से बाहर हमला करता और सिकन्दर के समान विजय 
काता | पर अशोक ने सोचा, दृर्रे देशों को जीतने से क्या 
ag छाभ ? कलिड्ड को विजय करते हुए उसने अनुभव किया था 
सन, fe लड़ाई में दोनों तरफ से लाखों आदमी मारे जाते हें, 
लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं और लाखों ख्यां विधवा हो 
|. हो जाती हैं | इस खून-खराबी का लाभ क्या है ? क्या 
| मनुष्य को ईश्वर ते इस लिये बनाया है कि बह दूसरों से 
| लडे, अपने भाइयों का खून बहाये ! इन सब बातों को सोच 
| कर अशोक ने निश्चय किया कि दूसरे देशों पर हमला काना 
|. qaau करना बिलकुल व्यर्थं है । यदि विजय करने की 
| च्छा हो तो ge की बजाय धमे दवारा दूसरों की विजय कगनी 

चाहिये | यही सोच कर उसने अपनी सारी शक्ति afaa 

के लिये लगा दी । 
पू धर्म-विजय का मतलब ae था कि भारत के बाहर दूसरे 
Ra देशों में भारत के धमे का प्रचार किया-जाय--दूसरे देशों 
पर| को घे द्वारा जीता जाय । भम डार दूसरे को जीतने के लिये 
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सेवा का कार्य अशोक ने ग्रहण किया। उसने जगह-जगह 
औषधालय खोले, जहां मनुष्यों और पशुओं के इलाज के 
लिये अलग-अलग प्रबन्ध था । उसने सड़क बनवाई, Fe 
gau, पियाऊ fart और यात्रियों के आगाम के लिये 
घर्मशालाएं बतवाई | साथ ही अपनो. ओर से देशां में धम- 
प्रचारक नियुक्त किये, जो भारत के धस का सन्देश सबत्र 
सुनाते थे i 

अशोक जिस धम का सन्देश सब जगह पहुंचाना चाहता 
था, वह बड़ा qa और ऊंचा था । अशोक कहता था-- 
मात पिता की सेवा करो, गुरूजनों का सम्मान करो, सब के 
साथ उचित व्यवहार द रो, सत्य का अनुसरण करो, किसी प्राणी 
की feat मत करो, दान दो और दयालु बनो |? 

अशोक से केबल आधी सदी पहले AEAT ने भारत पर 
हमला किया था, पर सिकन्द्र भारत की जिजय नहीं कर सका 
WC) उसने लाखों आदासयां का खून बहाया | पर भारतकी 
विजय नहीं हुईं | लेकिन अब भारत के राजा अशोक ने एक 
नये तरीके से भारत के बाहर हमला किया | ईरान जीता, ग्रीस 
जीता, मिश्र जीता और सिऊन्दर का देश भैसिडौन जीता । पर 
इस सारी विजय में खून की एक बूंद भी नहीं गिरी । निःसंदेह 
अशोक की यह Heya विजय थी। 

अशोक ने अपने सन्देश को लोगों तक पहुंचाने के लिये 
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पत्थर की बड़ी-बड़ी शिलाओं -पर बहुत से लेख खुदबाये थे 
इनमें से कुछ इस समय मिले हँ। ये सब पाली भाषा में हैं 
इनके पढ्ने से अशोक के विषय में बहुत सी बातें हमें मालूम 
पड़ती हूँ । अशोक के समय की कुछ इमारतों के खण्डहर भी 
इस समय मिलते हैं। अशोक को इमारतें बनवाने का बड़ा 
शौक़ था | उसने' हज़ारों सुन्दर भवन और स्तूप बनबाये थे । 
एक पुरानी पुस्तक में लिखा हे कि अशोक ने कुछ मिला कर 
८४००० इमारतें बनवाई थीं । 

अशोक के बाद मौये वंश में कई राजा हुए । ये सब भी 
अच्छे प्रतापी और योग्य राजा थे | इस बंश का अन्तिम राजा 
TIRA था । प्राचीन समय के राजा लोग जब राजगद्दी पर 
aoa थे, तब उन्हें एक प्रतिज्ञा करनी होती थी बह प्रतिज्ञा यह 
थी, भिं राज्य को ही ईश्वर समक कर उसकी सेवा में अपनी 
सारो शक्ति ला दूंगा । राज्य ही मेरा परमेश्वर हे, प्रजा ही 
मेण उपास्य देव है |” जो राजा इस प्रतिज्ञा का पाळन न करे 
वह राजगद्दी पर नहीं रह सकता था | TERA ने इसका पालन 
नहीं क्रिया--परिणाम यह हुआ कि उसके सेनापति पुष्यमित्र 
ने उसे गद्दी से उतार कर शासन कार्य अपने erat सें 
ले लिया | 
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महाराज अशोक के बाद विदेशियों के हमले भारत पर 
आरम्भ हो गये थे | मौयेबंश के अन्तिम राजा इन हमलों से 
भारत की रक्षा नहीं कर सके थे। अब पुष्यमित्र ने यह काम 
अपने हाथों सें लिया | पुष्यमित्र बड़ा वीर राजा हुआ है । 
उसने विदेशी यदनों को हरा कर भागत से बाहर खदेड़ 
दिया | इसी उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया । प्राचीन 
भारत में जब कोई राजा शत्रुओं को परास्त कर अपनी शक्ति 
बढ़ाता था, तो वह अश्वमेध यज्ञ किया करता था। अश्वमेध 
यज्ञ से ya एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था । घोड़े के साथ 
साथ एक सेना रहती थी । जो कोई इस घोड़ को रोके उसे 
शत्रु समभा जाता था और उसके साथ लड़ाई की जाती थी। 
जब घोड़ा चारों दिशाओं में घूम कर राजधानी में वापिस 
लौट आता था तब यह समभा जाता था क्रि सब लोगों ने 
आधीनता स्वीकृत कर ली है और इस विजय के उपलच्यर में 
अश्वमेध यज्ञ किया जाता था | 

महाराज पुष्यमित्र ने बिदेशी लोगों को हरा कर बड़ी 
धूमधाम के साथ अश्वमेध यज्ञ किया | इस यज्ञ में उस कें 


~ 


प्रधान पुरोहित आचाम पतञ्जलि थे । पतञ्जलि व्याकरण के बड़ 
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भारी विद्वान्‌ हुए हैं । उन्होंने संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ 
महाभाष्य लिखा है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका 
रूप में है | पाणिनि मुनि का समय बुद्ध से कुछ पहले है-- 
ओर उन की अष्टाध्यायी-व्याकरण का एक बड़ा अद्भुत 
ग्रन्थ है । 

पुष्यमित्र को ag के बाद विदेशियों के हमले फिर शुरू 
हो गये । बात यह हे कि इस समय हिन्दुकुश पहाड़ के उत्तर 
की ओर रहने वाढी जातियों में बड़ो उथल gas मच रही 
थी | वे जञातियां अपने पुराने att को छोड़ कर suit बढ़ 
रहीं थी । और नये नये देशों पर इमला कर रदी | शक, 
qaa, यवन और यूची जातियों के इस समय भारत पर हमले 
हुए । fest दल की तरह ये जातियां भारत पर टूट पड़ीं और 
इन की बाढ़ को Urs सकना भारत के राजाओं के लिए कठिन 
हो गया | परिणाम यह हुआ कि पंजाब और पश्चिमी भारत 
के अनेक प्रदेश इन विदेशी जातियों के हाथ में चले गये | 
पर भारत में अपना राज्य कायम कर के भी ये विदेशी 
लोग aga: भारत के आधीन हे गये । सभ्यता और धर्म 


में भारत इन से बहुत उन्नत था | नब ये विदेशी जातिया 


भारत में रहने लगीं तो इन्होंने भारत के धर्म और सभ्यता 

को अपना लिया | इन्होंने अपनी भाषां छोड़ कर संस्कृत को 
k S a © 

अपनाया और भारत के धर्म बौद्ध धर्म ब वेष्णव-धम को 
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neu किया | भारत में बस कर ये जातियां पूरी तरह से भार 
तीय बन गई | 

भारत के इन विदेशी राजाओं में मद्दाराज कनिष्क सब 
से प्रसिद्ध है । उसका राज्य बहुत बड़ा था । पुरुषपुर ( पेशा- 
चर) उसकी राजधानी थी | उसने बौद्ध धमे को स्वीकार कर 
लिया था । बहुत से ale विद्वान्‌ उसके दरबार में रहते थे। 
और उसी की कोशास से बौद्ध aa का चीन, gfe 
आदि सें प्रचार हुआ । यह भारत का प्रभाब था, कि कनिष्क 
असा विदेशी राजा भारत में आकर भारत के रंग में इस 
ate रंग जाते थे | 


ग्यारहवां पाठ 


 गुहवश 
विदेशियों के आक्रमण के कारण कुछ समय के fae 
भगध की राज्यशक्ति भ्ठ हो गई थी। कनिष्क की राजधानी 


पुरुषपुर ( पेशावर ) थी। उस समय पाटळीपुत्र का महत्व कम 


हो गपा था । आगे चल कर गुप्रवन्द् ने एक बार फिर मगध 
की उन्नति की | भारत के इतिहास में गुप्तबंश के राजा बड़े 
प्रतापी और बोर हुए S| जहां ये वोर थे, get साथ ही बिद्या 
के बड़े प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता थे | 
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UAH का सब से प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त था | उस ने 
लगभग सारे भारत को जीतकर अपने आधीन क्र लिया था। 
उसकी दिग्विजय भारत के इतिहास में अरीय है । एक 
बड़ी सेना साथ ले कर उसने दक्षिण बी ओर कूच हिमा 
जिधर भी बह गया, कोई भी उस का सामना न कर सका | 
उत्तर और दक्षिण सारे भारत को बिज्ञय कर उसने अश्वमेध 
यज्ञ किया | समुद्रगुप्त के प्रताप से एक बार [फर भारत में 
एक विशाल साम्राज्य को स्थापना हुई । समुद्रगुप्त wet बीर 
विजेता था, वहां साथ ही विद्या ओर कला का भी बड़ा प्रेभी 
था । उसे संगीत का बड़ा शौक था। अनेक विद्वान्‌ उसके 
दरबार में रहते थे । उसके सिक्कों पर उसकी जे प्रतिम। 
मिलती है, उनमें से कुछ ते वह आराम के साथ बैठा 
हुआ वीणा बजाता हुआ दिखाई देता हे, और कुछ में वह 
वी!ता की मूर्ति बना हुआ जीते जागते शेर को पैर से कुच- 
लता हुआ दिखाई पड़ता है । सचमुच उसमें बीरता और 
Sel दोनों का सेल ar) | 

समुद्रगुप्त के बाद उस का लड़का चन्द्रगुप्त राजा बना। 
यही इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
बड़ा न्यायी और प्रजापालक्र राजा हुआ है | इस के सभय 
भारत सें साहित्य, विज्ञान और कला की बड़ी उन्नति हुई। 
कालिदास जैसे कबि, बराहमि दिर जैसे ज्योतिषी और आर्यः 
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भट्ट जैसे गणित के विद्वान इसी समय भारत सें हुए | कालि- | 
दास भारत का सब से बड़ा कवि हुआ है. । इसकी कबिता न | 
केबल भारत में अपितु संसार में अपना सानी नही ग्खती। | 


इसका "रघुवंश! और 'अभिज्ञःनशाङुन्तल' संसार के सब से 
उत्तम काव्यों में fad जाते हैं। कालिदास के सिवाय अन्य भी 
अनेक कवि इस समय भारत में हुए । संस्कृत भाषा की इस | 
समय खूब उन्नति हुई। वराहमिहिर और आर्यभट्ट जसे विद्वानों 
द्वारा ज्योतिष और गणित में जो उन्नति हुई उसके कारण भारत | 
इन विज्ञानो में संसार का MAA हो गया | | 


गुप्त पाटठिपुत्र की राजगद्दी पर बेठे इनके समय भारत पर 
हूणों के हमले शुरू हुए। हूण, एक जंगली जाति थी, जो इस 
समय यूरोप और एशिया दोनों पर हमले कर रही थी । ये लोग 
बड़े भयङ्कर और Tart थे । ये जहां भी जाते, खून की नदियां 
बहा देते । कुमारगुप्त और taaga ने बड़ी बीरता के सोथ 
इनका सामना किया | स्कन्दणुप्त ने हूणों के खिलाफ बड़ी 
बहादुरो दिखाई | र्कम्दगुप्त जब तक जीवित रहा, gut के पेर 
भारत में नहीं जसे । पर उसकी मृत्यु के बाद gut का बल बहुत 
ag गया | वे एक तूफान के समान थे, जिन्हें रोक सकना gT 
न था | गुप्तवन्श का इन्हीं gq से लड़ते २ अन्त gal” 


| 
चन्द्रगुप्त के बाद गुप्तबंश में कुमारशुप्त और फिर स्कन्द | 
i 
| 
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| बारहवा पाठ 

न्‌ | aj SS 

त । | महाराजा हषवधन 

से) हुणों की बाढ़ को गुप्तबंश के राजा नहीं रोक सके थे। ) 

भी | इसी लिये JAAN का क्षय हुआ । पर जो काम Tat से नहीं 


नों | UT | थानेसर कुरुक्षेत्र के समीप एक पुराना नगर 21 पहले 
रत | षर्थेनचंश के राजा गुप्तों के आधीन थे, पर Tat के कमज़ोर 
| पड़ने पर aa हो गये थे | 

z | TIAN के महाराजा प्रभाकरवधन और उसके लड़के 
| राज्यवधेन ने gut को बुरी ate हराया । इनसे मार खाकर 
4 फिर हूण लोग सिर नहीं उठा सके | 

गा R ज्यवधन के बांद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन राजगद्दी 
| परबेठा। बह बड़ा प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुआ है गुप्रवंश 
के बाद भारत में जो एक प्रकार की गड़बड़ी-सी मच गई थी, 
हषे ने उसका अन्त किया । धीरे २ उसने सारे उत्तरी भारत 


| en ~ e 5 y 
इस | g बह वधनों ने किया। वधनवंश थानेसर में राज्य करता 


~ | को जीत लिया । उसका राज्य हिमालय से विन्ध्याचल तक 
फला हुआ था| पर हषे की प्रसिद्धि उसकी बिजयों के कारण 


d e iN > 
5 | नहीं है । बह विद्या और धर्म का बड़ा प्रेमी था। अनेक कवि 


उसके द्रबार में रहते थे संस्कृत का प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट 
उसी के दरबार में रहता था। बाण की “कादस्बरी? संस्कृत 


की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है । बाण ने ह॒ का एक जीवन चरित्र 
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acm हे | 

भी fear है, जिसे 'हषचरितम? कहते हैं । हप स्वयं भी एक 

अच्छा कवि और लेखक था । उसके लिखे हुए कई ग्रन्थ इस 
समय भी पाये जाते हैं । 

` ` k Ca 
हषे बौद्धघर्म का मानने वाला था | पर अन्य घमां के साथ 
उसे द्वेष नहीं था | वह अन्य घर्मो के विद्वानों का भी सत्सङ्ग 


| 


किया करता था और उनका भी दान आदि से सर्कार करता 
रहता था | हर पांचवें साल वह प्रयाग में एक भारी मेला 
करता था, जिसमें लाखों नर-नारी seed होते थे | यहां बड़ा 
दान-पुण्य किया जाता था at के पास जो घन पिछले पांच 
सालों में इकट्ठा होता था, वह सब प्रयाग के इस मेले में 
दान कर दिया जाता था । यह दान केबल AgI को नहीं, 
अपितु सब धर्मो के लोगों को दिया जाता था । 


~ 


हष के समय चीन का प्रसिद्ध यात्री ह्नत्साङ्ळ भारत में 
यात्रा करने के लिये आया | इस समय तक चीन में बौद्धधम 
का प्रचार हो चुका था और चीन के लोग भारत को घर्मभूमि 
Gawd थें । भारत में बौद्धधर्स का अध्ययन करने और 
बौंद्धधम के तीर्थ स्थानों का दशन करने के लिये बहुत 
से चीनी यात्री समय-समय पर भारत में आते रहते थे! 
TIT इसी तरह का एक यात्री था | बह तेरह qa तक 
भारत में रहा । उसने सारे आरत का भ्रमण किया और बर्ह 


= VV ana 


जब अपने देश को वापिस लौटा, तो अपने साथ सेंकड़ों 


` 
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पुस्तकें चीन ले गया । इसने इन पुस्तकों का अनुवाद चीनी 
भाषा में किया । 

ह्यूनत्सांग ने भारत-यात्रा का जो हाल लिखा है, वह 
बड़ा मनोरञ्जक तथा शिक्षाप्रद है । उस से भारतीय इतिहास 
की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। उस समय भारत का 
सब से बड़ा विश्वविद्यालय नालन्दा में था, जिसमें दस हजार 
से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। नालन्दा में पढ्ने के 
लिये न केवल भारत अपितु दूर दूर विदेशों से विद्यार्थी 
लोग आया करते थे । नालन्दा बिहार प्रान्त में पटना जिले 
के अन्दर है । 

तैरहवां पाठ 
भारत का विराट रूप 

हिन्दकुश से ब्रह्मपुत्र तक और हिमालय से लंका तक जो 
बिशाल देश है, उसे भारतवर्ष कते हैं। पर प्राचीन समय में 
wits की सीमाये इस से भी बड़ी था। उस समय भारत से 
बाहर aga से देशों में भारंत की सभ्यता और धम का प्रचार 
था । भारत से बाहर जाकर बहुत सी नई बस्तियां इस देश के 


लोगों ने बसाई थीं। ये बस्तियां था उपनिवेश एक तरह भारत 


ही अंग थे। 
प्राचीन काल में भारत के लोग समुद्र या विदेश जाने 
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में पाप नहीं मानते थे । लाखों भारतीय उस समय भारत से 
बाहर जाते थे और अपनी सभ्यता का प्रचार करते थे । लंका 
बमं, स्याम, आसाम, नेपाल, तिब्बत, तुर्किस्तान, मोलिया, 
चीन और जापान में भारत के उपदेशक गये और इन देशों 
में धमे का प्रचार किया । ये सब देश भारत को अपना घर्म- 
गुरु मानते थे । | 

साथ ही बहुत से देशों में भारत के लोगों ने अपनी 
बस्तियां बसाई । कम्बोडिया, चम्पा, जावा, सुमात्रा, बोरनियो 
और बाली को भारतीय लोगों ने आबाद किया था। आज- 
कूल इन देशों में जो छोग रहते हैं, उनकी बड़ी संख्या भार- 
तीयों की सन्तान है । इन देशों में अब तक Gena की पुस्तकें 
मिलती हैं । बद्दां जो पुराने लेख मिले हैं, वे भी संस्कृत में 


ल a न्द्र हि ~ जे ~ 
हैं। संकड़ों हिन्दू और बौद्ध मम्दिरों के खण्डहर इन देशों में | 


पाये जाते हैं, और iE तो हिन्दू धर्मे का अब तक भी 
प्रचार हे | 

। भारत के इतिहास में बह युग कितना aaia था ! 
उस समय लगभग सारे एशिया में भारत का झण्डा लहदराता 


था । जापान और चीन के विद्वान अपनी विद्या पूरी करने 


के लिये भारत में आते थे। कम्बोडिया और जावा सें दिनू 
मन्दिरों के सुवर्श-कलश शान के साथ चमकते थे। बोद्ध | 


परित wat की ऋतु में sane जाकर रहते थे। 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


9 


राः 


क I ee RON 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चोदबां पाड ३७ 


से | उस समय उस देश का नास अफगानिस्तान नहीं था । तब बह 


4 7 
का | उद्यान! कहाता था । 


या, = 


शों चादहवाँ पाठ 
Ñ- जज A A 
FAT का उन्नति 
नी महाराज हषवर्धेन की पहछी राजधानी थानेसर थी पर 


यो | राज्य का विस्तार होने पर उन्होंने थानेसर की जगह कन्नौज 
को अपनी राजधानी बनाया । कन्नौज गंगा कें तट पर है । 
| आजकल ag एक छोटा सा sag Èl पर पुराने समय 
में वह एक बहुत बड़ा नगर था। जो स्थान पहले पाटलि- 
ङ्ग | सत्रका था, वह अब कन्नौज का दो गया। हषेवर्धन के 
बाद भी बहुत ढेर तक कन्नौज भारत का सब से बड़ा नगर 
बत्ता रहा | 


कन्नौज के बाद के राजाओं में महाराज यशोबसेन और 
मिहिर भोज के नाम बहुत प्रसिद्ध हैँ । यशोवमेन बड़ा बीर 
था । उसने न केवल मगध, बंगाल, पञ्जाब और दक्षिण को 
| विजय किया, पर तिब्बत पर भी हमला किया । तिब्बत के 
साथ उसके अनेक युद्ध हुए । अन्त में तिब्बत की हार हुई । 
` चीन के महाराज के साथ aaia की मेल्ली थी | 
यशावमेन जहां बीर था, बहा विद्या और कला कां भी 
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प्रेमी था । संस्कृत का प्रसिद्ध कबि भवभूति उसी के दरबार में 


' रहता था । भवभूति का स्थान संस्कृत के कवियों में बुत 


ऊंचा है । कुछ लोग तो डस की कबिता को कालीदास से भी 
बढ़ कर मानते हैं। उप्त का लिखा नाटक “उत्तर रामचरित! 
संसार के सब से उत्तम नाटकों में गिना जाता है । भवभूति 
के साथ ही वाक्पति नात का एक और कवि यशोवमन के 
दरबार में रहता था । 

कन्नौज में आगे wa कर महाराज मिहिर भोज हुए | बे 
गुजर प्रतिद्वार बंश के थे। डन जैसे चीर और प्रतापी राजा 
इतिहास में बहुत कम हुए हैं । मिहिर भेज के समय में प्राय: 
सारा उत्तरी भारत कन्नौज के आधीन था। हिमालय से 
विन्ध्याचल तक उस समय THe प्रतिहार बझ के राजाओं का 
अखण्ड शासन था | 


जिस समथ गुजर प्रतिहार वंश उत्तरी भारत में शासन 
करता था, दक्षिण राष्ट्रकूटों के आधीन था । राष्ट्रकूट राजा 
बड़े वीर और कलाप्रेमी थे। एल्लोरा के शुहाःभवन ze राष्ट्र 
कूट राजाओं के समय में बने । ये गुहा-मन्दिर संसार के 
आश्चर्यो में गिने जाते हैं। पहाड़ को काट काट कर इन्हे 


बनाया aE है । इन के अन्दर जो चित्रकारी की गई है, वह 
भी आश्चय की चीज़ है । 
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सातवीं सदी में अरब में एक महापुरुष का जन्म हुआ, 
जिस का नाम मुहम्मद है । अरब की हालत उस समय बहुत 
खराब थी। वहां छोटे-छोटे राज्य थे, जो सदा आपस में 
लड़ते रहते थे । धमे के लिहाज से भी अरब लेग बहुत 
पिछड़े हुए थे । बहुत से देवी-देवताओं को मानते थे और 
पूजा को ही धर्म समझते थे। feat की स्थिति अरब में 
बहुत खराब थी । पुरुष जितनी स्त्रियों से चाहे विवाह कर 
सकता था । मुहम्मद ने इस गिरी हुई दशा से अरब 
का उद्धार fear; डस ने अरब के पुराने धम में बहुत से 
सुधार किए | उस ने सिखाया कि ईश्वर एक है । ईश्वर की 
मूर्ति नहीं होती | उस की पूजा के लिए मन्दिरों की आवश्य- 
कता नहीं । ईश्वर पर विश्वास रखना तथा उसे ही सारे 
संसार का स्वामी मानना प्रक पुरुष के लिए रचित है | सब; 
मनुष्य एक ईश्वर के पुत्र हैं सब आपस में भाई भाई हैं। 
इँच-नीच का भेद ठीक नहीँ । मुहम्मद के इन विचारों का 
पहले बड़ा विरोध हुआ। पर धीरे-धीरे लोग उसकी शिक्षाओं 
को मानने लगे | कुछ समय बाद ही सारा अरब उसका अलु- 


यायी हो गया । मुहम्मद से जा धमे शुरू हुआ, उस का नाम 
सलाम È । 
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पर मुहम्मद केवल धर्म-सुधारक नहीं था। उसने लोगों 
को संगठित कर एक सूत्र में बांघने के लिए भी बड़ा भारी 
काम किया । अरब के छोटे छोटे राज्यों का अन्त कर उस ने 
शक्तिशाली राष्ट्र की रचना की | मुहम्मद के प्रयत्न से अरब 
में नवजीवन का सञ्चार हुआ और अरब लेग वीर तथा शक्ति- 
झाली बन गये । 

मुहम्मद्‌ के उत्तराधिकारी खलीफा कहाते थे। उन्‍्हें।ने 
अरबों की इस नई शक्ति का प्रयोग अपना साम्राज्य बढ़ाने 
के लिए किया । अरब की मुस्लिम सेनाओं ने चारों तरफ 
हमले आरम्भ किए । देखते देखते ईरान, मिश्र, स्पेन आदि 
सब अरबों के हाथ में चले गये। अरबों की जबरदस्त 
ताकत का मुकाबला करना उस समय के Ami के लिए 
मुश्किल था। 

ईरान को जीत कर अरब लेग भारत की सीमा तक 
आ पहुंचे थे । इस लिए भारत के रप्जाओं के साथ उन का 


भाड़ हो जाना 'कठिन बात न थी। उन दिनों सिन्ध में 
दाहिर नाम का राजा राज्य करता था | 


पर अरब सेनापति मुहम्मद्‌ कासिम ने 
के साथ ७१२ ईसवी में दाहिर पर हमला किया | दाहिर ने 
अरबों के मुकाबले में बीरता दिखाई | उस ने एक-एक 
कदम पर सुहम्भद कासिम का मुकाबला किया। पर अरबों 


~ 


खलीफा के आदेश 
एक बहुत बड़ी फौज 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


aw oct Ad 


aj 


Tn | FFT Thr pr eam nn ne a o a 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
TRA पाठ ४१ 

की जबरदस्त शक्ति को हरा सकता दाहिर के लिए कठिन 
था | दाहिर युद्ध में aga हुआ मारा गया। दाहिर के 
मरने पर भी सिन्ध के लेग निराश नहीं हुए। दाहिर की 
विधवा रानी अब डन की सेनापति बनी। पर आखिर 
सिन्धी ले।ग हार गए। सिन्ध अरबों के हाथ में चला 
गया । 

अरब लेग चाहते थे कि सिन्ध से आगे बढ़ कर भारत 
पर हमला करे, ईरान तथा मिश्र की तग्ह इस देश को भी 
जीत लें। उन्होंने इस के लिए यत्न भी किया। पर वे 
सफल नहीं हो सके । कारण यह है कि उन के हमलों की 
बाढ़ को रोकने के लिए गुजर प्रतीहार के राजाओं की दीवार 
कायम थी । भारत के मुसलमान जो fara जीत कर ही रह 
गए, उस का कारण ये गुजर . प्रतीदार लेग ही हैं । प्रतिहार 
का मतलब दरबान से होता है। वस्तुतः, गुजर बंश के वे 
राजा जिन का जिक्र हम पिछले पाठ में कर चुके हैँ, भारत 
का पहरा देने वाले दरबान थे । उन्हीं के पराक्रम के कारण 
अगली कई सदियों तक सिन्ध के आगे मुसलमानों का प्रवेश 
नहीं ह सका । 
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महाराजा अशोक के बाद भारत में बौद्ध धम का प्रचार 
बहुत हो गया था। उस समय बौद्ध धर्म भारत का मुख्य 
धमे बन गया था। पर अन्य धम नष्ट नहीं Br गए थे | 
बौद्ध धमे के साथ-साथ जैन, वेष्णव, शैंव आदि धर्मो का 
भी प्रचार भारत में रहा । भारत के लेग पुराने समय में 
बड़े सहनशोल थे । वे ले।ग दूसरे wat की निन्दा नहीं 
करते थे। अपितु, अन्य धर्मो के साधु-महात्माओं का भी 
आदर करते थे। यही कारण है कि एक भारत देश में बौद्ध, 


> 3 T 
जन, 3807, शैव रूब धर्मो के लोग आपस में मेल से 
रहते थे । 


धीरे-धीरे बौद्ध धम में कमजे।री आने लगी । बौद्ध लेग 
महात्मा बुद्ध की उत्तम शिक्षाओं को भूल कर आपस में लड़ने 
लगे । वे याग और सेवा को भूल कर जागीरों और रुपये- 
पेसे a में फंसने लगे। महात्मा बुद्ध ने जिस सदा- 
चार और पवित्रता पर इतना जा 

र दिया था 

भूल गए | Saer 

ऐसे समय में महात्मा शंकराचार्य का जन्म 


i हुआ । उन्हेंने 
3 
NE धर्म का खण्डन कर पुराने वेदिक घर्म 


का पुनरुद्धार 
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किया । शंकराचार्य मालाबार के रहने वाले थे | बचपन में ही 
वे बड़े ज्ञानी और विद्वान्‌ हे गए थे। उनकी बुद्धि बड़ी तेज 
थी । sera दक्षिण से चल कर सारे भारत का दौरा किया | 
स्थान-स्थान पर उन्होंने बौद्ध पणिडतों से झाख्राथ किये । बौद्ध 
लोग बेदों को नहीं मानते थे । ईश्वर पर भी उन का विश्वास 
न था । शंकराचाय ने atat से शाख्राथ कर वेद और ईश्वर 
का निरुपण किया । डन के प्रचार का ही यह परिणाम हुआ 
कि भारत में बौद्ध धमे कमजोर हे! गया और फिर से बैदिक 
घम की श्यापना हुई | 


इस में कोई सन्देह नहीं कि शंकराचाय भारत के 
बहुत विद्वान्‌ अमर दाशनिक हुये हें । न केवल भारत 
अपितु संसार भर के दाशेनिकों में उन का स्थान बहुत 
ऊंचा है । उन्होंने सिद्ध किया हे कि संसार मिथ्या है । 
असल में, एक ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई चीज़ दुनियां में 
नहीं ह्वै । 


सतरहवां पाठ 
महमूद गज़नवा 


मुहम्मद कासिम भारत को नहीं जीत सका AT | सिन्ध 
से आगे वह नहीं बढ़ सका । इसके बाद लगभग तीन सौ वर्ष 
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तक मुसलमानों ने भारत में कइम नही रखा । इस बीच 
उत्तरी भारत में कन्नौज के गुजेर प्रतीहार राजा और दक्षिण 
राष्ट्रकूट राजा स्वतन्त्रता के साथ राज्य करते रहे । 


` 
भें 


पर ग्यारहवीं सदी के आरम्भ में फिर मुसलमानों के हमले 
शुरू हुए । अब जो मुसलमान भारत पर हमला कर रहे थे, थे 
अरब नहीं थे, वे तुके थे । तुर्कों का सुलतान महमूद गजानी में 
राज्य करता था | इसी लिए उसे महमूद गजनबी कहते हैं। 
महमूद बड़ा वीर और प्रतापी सुलतान था । उसने गजानी के 
छोटे से राज्य को एक विस्तृत साम्राज्य बना दिया । भारतवर्ष 
पर उसने बहुत से हमले किये.। इन दिनों भाग्त में कोई 
एक राक्तिशाळी राजा न न था। कन्नौज का गुजर-प्रतिहार बंश 
` कमजोर पड़ गया था | उसके कमज़ोर होते ही जगद जगह 
पर छोटे छोटे राज्य कायम हो गये थे । यही कारण है कि 
महमूद गज़नबी के लिये भारत पर हमला करना सुगम हो 
गया था । पंजाब का राजा उन दिनों जयपाल था। उस ने 
बड़ी वीरता से महमूद का मुकाबला किया। पेशावर के समीप 
चमासान युद्ध हुआ | जयपाल हार गया और केद कर लिया 
गया । पर पंजाब अब भी महमूद के अधीन नहीं हुआ | जयः 
जाल के बाद उसका लड़का आनन्दूपाल पंजाब का राजा बना। 
उस ने महमूद का मुकाबला करने के लिए बड़ी भारी Sarat 
की । भाख के सब राजाओं के पास सहायता के लिये 
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निमन्त्रण भेजे गये । आनन्दपाल से निमन्त्रण पा कर भारत 
के बहुत से राजा बिदेशी महमूद का मुका बला करने के लिये 
इकटठे हुये । युद्ध के लिये बड़ी भारी aad क्री गई । सारे 
भारत में इस समय एक तरह का जोझ सा फेल गया था | 
लोग अपने देश, धम, जाति तथा खतंत्रता की रक्षा के लिये 
बड़े उत्साह के सथ भेदान में आये । कहते हैं इस युद्ध के 
fea स्त्रियों ने अपने गहने तक्र वेच कर रूपया दिया ar 
उधर महमूद ने भी बड़े जोर से तेयारी की। fac पेशावर के 
नजदीक महमूद और भारत के राजाओं का युद्ध हुआ | भारत ' 
की सेनायें बड़ी वीरता से ast | पर भाग्य ने महमूद का साथ 
दिया | आखिर, उसकी विजय हुई । 


अब क्या था, महमूद के लिये भारत का मागे खुल गया। 
महमूद ले चुन चुन कर ऐसे स्थानों पर इमला किया, जहां 
उसे धन मिल सके । कांगड़ा की पहाड़ियों पर उस समय 
नगरकोट में एक बहुत बड़ा मन्दिर था, जे। अपने धन के लिए 
प्रसिद्ध था । महमूद ने उस पर हमला fear) नगरकोट की 
लूट में लाखा सोने की दीनारे और .सेंकड़ों मन सोना चांदी 
प्राप्त हुआ | 

भारत का सबसे बड़ा शहर उस समय कन्नौज था। 
महमूद ने उस पर हमला किया । कन्नौज कें चारों ओर उस 
समय सात किले थे। उन्हें एक-एक कर के जोत लिया NAT | 
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कन्नौज को बुरी तरह लूटा गया । हजारों आदमी करल किथे | Y 
गये | इस समय से कन्नौज को पतन शुरू हुआ । वह नगरे 
जो चार सदी से भारत का शिरोमणि था, अब महमूद के 
हमलों से बहुत कुछ नष्ट 'हो गया | 


महमूद के हमलों में सघ से प्रसिद्ध सोमनाथ का हमला 
है । सोमनाथ का मन्दिर उस सभथ अपने घन के लिये दूर 
दूर तक प्रसिद्ध था । यह मन्दिर काठियाव।ड़ं में था | राजपूताने 
के रेगिस्तान में से गुजर कर महमूद ने सोमनाथ पर हमला 
किया | गुजरात काठियांवाड़ के राजा ने HEAT का BRT 
करने के लिये बड़ी भारी तैयारी की । बहुत से 'राजपूत राजा 
उसकी सहायता के लिये एकत्र हुए । सोमनाथ के समीप एक 
बार फिर सारतीयों ने अपनी शक्ति को आजमाया | दोनों ओर 
से घोर युद्ध हुआ । पर विजय महमूद को हुई । सोमनाथ के 
मन्दिर को महमूद ने बुरी तरह नष्ट किया | वहां पर जो अपार 
धन था, वह महभूद के हाथ लगा । लूट में जो धन महमूद 
को मिलता था उसे बह गजनी भेज देता था | 


इस में कोई शक नहीं, क्रि HEAT बड़ा बीर और विजेता 
थां IR उसका राज्य उस के मरते ही नष्ट हो गयां । faa 
प्रदेशों को उसने अपने अधीन किया था, वे न हो गये | 
महमूद एक आान्धी की तरह आया था। आंधी आई और 
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थे | गुजर गई। भारत में मुसलमानों बा शासन महमूद द्वारा 
स्थापित नहीं हुआ | ‘ 


Te 
> es 
अठारहवां पाठ 
TEN Si S 
at पथ्वाराज और जयचन्द 
द्‌ महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद भारत के विविध राजा 


ने फिर स्वतन्त्र हो गये | अब भारत में जिन राजवशों ने राज्य 
ता | किया, उन में राठौर और चौहान सब से प्रसिद्ध हैं | राठौर 
बंश ने कन्नौज पर हमला कर उसे जीत लिया। कन्नौज के 
गुजेर प्रतिहार राजा उस समय बहुत कमजोर दो चुके x | 
[क | राठोरों का वे मुकाबला न कर सके | राठौरों के पास आकर 
कन्नौज की फिर उन्नति हुई । चोह्ान लोग अजमेर के रहने 
वाले थे | उन्होंने भी अपना बल बढ़ाया और दिल्‍ली तक 
विजय की । दिल्ली उस समय एक छोटा सा कसबा था | जो 
wera आजकल दिल्‍ली का है, वह उस समय कन्नौज का था 
चौहान राजाओं ने दिल्‍ली को अपनी राजधानी बना कर उस 
की बड़ी उन्नति की | 

बारहवीं सदी में दिल्‍ली का चौहान राजा प्रथ्वीराज था 
और कन्नौज का राठौर राजा जयचन्द | भारतवर्ष के इतिहास 
में प्रथ्यीराज और जयचन्दं का नाम बहुत प्रसिद्ध ह्वै । 
uodus का जीवन-चरित्र चन्दवरदाई ने '्रथ्वीराज-रासो! 
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नामक काव्य में बड़े विस्तार से लिखा है । प्रथ्वीराज-रासो 
हिन्दी का सब से पुराना काव्य है। इस काव्य से हमें 
पृथ्वीराज और जयचन्द के विषय में बहुत सी बातें मालूम 
होती हैं । 

जयचन्द दी एक कन्या थी, जिस का नाम संयोगिता था। 
संयोगिता के विवाह फे लिए जयचन्द ने स्वयस्बर रचा | उस 


सें दूर-दूर के राजाओं को निमन्त्रण देकर gaara गया पर 
प्रथ्चीराज को निमन्त्रण नहीं भेजा गया | क्योंकि जयचन्द 
का उस से घेर था । प्रथ्वीराज को केवल निमन्त्रण ही नहीं 
दिया गया, अपितु उसका अपमान करने के लिए डस की एक 
मूर्ति बना कर महल के दरवाजे पर दरबान की जगह खड़ी कर 
दी गई । प्रश्वीराज सयोगिता के साथ बिवाह करना चाहता 
था | जब उसे यह सब हाल मालूम हुआ, तब उस के क्रोध 
का ठिकाना न रहा | स्वयंवर के दिन वह थोड़ी सी फौज लेकर 
कन्नौज आ गया | जब बर चुनने का समय आया, तो सयोगित। 
फूलों का हार ले ख़यंबर सभा में उपस्थित हुई । सब राजा 


पंक्ति में बैठे थे । संयो गिता एक सिरे से दूसरे सिरे तक राजाओं 
को देखती हुई चली गई | परन्तु उसने किसी को नहीं बरा और 
डार पर जाकर प्रथ्वीराज की मूर्ति के गले में हार डाल दिया | 
वीराज वहां मौजूद था ही । उस ने तुरन्त संयोगिता को उठों 
लिया और अपने साथ घोड़े पर बिठा कर दिल्‍ली ले गया | 
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नो प्रथ्बीराज और जयचन्द में पहले ही बेर था। वे एक 
मे दुसरे की उन्नति नहीं देख सकते थे ga घटना ने अझि में 
स | पी का काम किया । उन की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। 

यह समय था, जब एक बार फिर मुसलमानों के हमले भारत 
[। पर शुरू हुए | यदि प्रृथ्बीराज ait जयचन्द साथ सिल कर 
al मुसलमानों का मुकाबला करते, तो उन के पेर भारत में न जम 
पर पाते । पर वे तो आपस में लड़ रहे थे। उन दी लड़ाई से 
: मुहम्मद गौरी ने फायदा उठाया और दोनों को हरा कर अपना 
a राज्य भारत में कायम कर लिय्रा | 
Lh 7 = 
क्र : उन्नासवा पार्ट 


` मुहम्मद गोरी 
` महमूद की राजधानी गज़नी के पड़ौस में एक छोटा सा 
इलाका था, जिसे गौर sed थे। यहां अफगान लोग बसते 
थे | महमूद गञ्जनवी ने इस गौर को भी जीत कर अपने 
आधीन कर लिया था । जब गजनी के तुके सुलतानों की शक्ति 
कम हुई, तो गोर फे अफगान BCA हो गए, और उन्होंने 
घीरे-धीरे गजनी को भी जीत छिया | अब गौर के अफगानों 
का जोर बढ्ने लगा | y DNA 
आगे चल कर गौर के इन अफगानों का सरदार सुहस्मद्‌ 
बना ।'सौर का निवासी होने के कारण,न्यह मुहम्मद गौरी के 
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नाम से मशहूर हुआ । मुहम्मद गौरी बड़ा चीर और प्रतापी 


था । अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसने भारत पर भी : 
हमला किया । उन दिनों दिल्‍ली का राजा प्र्वीणज चौहान| s 
था। पञ्जाब भी sam आधीन था। प्रथ्बीराज ने बड़ी] स 
बीरता के साथ मुहम्मद MA का मुकाबला किया । aad) थ 
में दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ । मुहम्मद गौरी ने| दू 
बड़ी तेयारी के साथ हमला किया था । पर प्र्वीराज के रा 
मुकाबले में वह नहीं ठहर सका । बड़ी मुश्किल से जान बचा र्‌ 
कर वह कुछ साथियों के साथ अपने देश को चापिस| से 


लौट गया | 

मुहम्मद Me अपने इस अपमान को कभी नहीं भूला। 
3s सदा इसी चिन्ता में रहता था, कि भारत पर फिर हमला 
कर प्रथ्वीराज चोहान को हराए | कहते हैं कि उस के प्रथ्वी- 
राज के साथ बहुत से युद्ध हुए । ऐसी कथा है कि aag बा! 
सुहम्मद गौरी प्रश्‍्वीराज से हारा | पर आखिर उस का भाग 
सूय उदय हुआ । जिस तलाबड़ी में बह पहली बार प्रथ्वीराज 
से बुरी तरह हारा था, बही पर फिर एक बार दोनों ओर बी 
सेनायें इकटठी हुई | इस बार मुहम्मद गौरी ने सत्रा लाख के 
लगभग वीर अफगान सेनिकों के साथ प्र्वीराज के झुकाबते| « 
में मोरचा लिया | पर राजपूतों को हरा सकना gaa बात १| 
थी । राजपूतों ने बड़ी बीरता के साथ अफगान सैनिकों | 
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` दूर चले आए और अनेक टुकड़ों में बॅट गए तो मुहम्मद 


. राजा ज्ञयचन्द बड़ी वीरता के साथ लड़ा | पर गौरो की शक्ति 
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मुकाबला किया । खुली लड़ाई में राजपूतों को हरा सकना 
असम्भव जान मुहम्मद गोरी ने एक चाल चली। उस ने 
अपनी सेना को वापिस लौटाने की आज्ञा दी | राजपूतों ने 
समभा अब ana मार लिया गया। उन्होंने भागते हुए 
अफगानों का पीछा किया | जब राजपूत अपने केंस्प से बहुत 


गौरी की सेनाओं ने उलट कर उन पर हमला कर द्या | 
राजपूतों को इस की आशा नथी | अब वे अफगानों के 
मुकाबले में नहीं ठहर सके | हजारों राजपूत इस युद्ध में मारे 
गए। geua केद कर लिया गया | मुहम्मद गौरी का 
दिल्ली पर अधिकार हो गया | 

पर मुहम्मद गौरी इतने से सन्तुष्ट न था । कुछ समय 
बाद उस ने कन्नौज के राठौर राजा जयचन्द पर हमला किया 


बहुत अधिक थी । जयचन्द युद्ध में माण गया ओर कन्नौज 
पर भी garna का अधिकार हो गया | 

मुहम्मद गौरी का एक सेनापति था, जिस का नाम था 
मुहम्मद्‌ बिन बख्त्यार खिलजी । उस ने बिद्वार और बङ्गाल 
पर हमला क्रिया । इन को जीतने में {खलजी को कठिनाई 
नहीं हुई। agi के, राजा निबेल. थे । इन्हें सुगमता से जीत 
छिया गया । Bic, 
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इस प्रकार सार! उत्तरी भारत मुहम्मद गौरी के aby 
हो गया | इस समय से भारत में मुसलमानों का शासन शुष 
हुआ । मुहम्मद गौरी ने भारत में शासन करने के लिये अपनी 
ओर से कुतुबुद्दीन को सूबेदार नियत किया । कुतुबुद्दीन एक 
योग्य शासक और बीर सेनापति ar) उस की कोशिश से 
भारत में अफगान मुसलमानां का शासन अच्छी तरह जइ 
पकड़ गया | 


बीसवाँ पाठ 
अलाउद्दीन खिलजी 

उत्तरी भारत अफगानों के हाथ में जा चुका था | पंजाब 
दिल्‍ली, कन्नौज, विहार, बंगाल सब मुसलमानों के अधीन हो 
चुके थे। पर दक्षिणी भारत अभी तक macy था । राम 
पूताने के विविध राजपूत राज्य भी अभी स्वतन्त्र भे । इहे 
जीतने का काम अलाउद्दीन खिलजी चे किया | 

अलाउद्दीन अफगान gaai में सब से प्रबल i 
जबरदस्त था aa से पहले उस ने दक्षिण पर हमला fM 
आठ हजार चुने हुए सबार लेकर उसने अचानक ही देवगिरी 
पर धावा बोल दिया । देवगिरि में अलाउद्दीन ने खूब बट 


मचाई ॥इसः के बाद गुजरात, महाराष्ट, 'तेलिड्राना और सुद l 
दक्षिण में neea देश पर हमला किया गया | इन सब देश 
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में उस समय gaa हिन्दू राजा राज्य करते थे | उन्होंने बड़ी 
Aar से अफगानों का भुकाबळा किया। पर अलाउद्दीन का 
सेनापति मलिक काफूर बड़ा होशियार और बीर ar) उस ने 
बड़ी बहादुरी से एक-एक कर सब हिन्दू राज्यों को जीत लिया | 
निःसन्देह, अलाउद्दीन की यह बड़ी भारी सफलता थी | 
इन aat फे कारण अलाउददीन की गिनती agm, 
सिकम्दर और महमूद गज़नवी जैसे विजेताओं फे साथ की 
जाती हे । 

अलाउद्दीन के get में सब से मशहूर चित्तौड़ की चढाई 
है । चित्तौड़ राजपूताने का सब से बड़ा और मजबूत EH था, 
कथा आती है कि अलाउद्दीन ने सुना कि चित्तड़ के राणा 
भीमसेन की रानी पद्मिनी बड़ी रूपबती हे ag उस के रूप | 
पर मोहित था और डस के साथ विवाह करना चाहता था l 
अफगान सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया | 
जब fadis की र्षा का कोई उपाय न रहा, तो राजपूत faat 
ने जौहर का wa लिया | एक भारी चिता तैयार की गई और 
हज़ारों fat के साथ रानी पिती ने उस में प्रवेश किया | 
राजपूतों की यही प्रथा थी । जब वे निशश' हो जाते थे और 
अपनी feat के water की रक्षा का कोई उपाय न रहता था 
तो वे जौहर-ब्रत का आश्रय लेते थे। राजपूत faai को जान 
की अपेक्षा aå अधिक प्यास था। अपनी स्त्रियों को अप्निदेव 
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के अर्पण कर राजपूत लोग प्राणों की आहुति देने के लिये 
किले से निकल पड़ते थे । जब तक एक भी राजपूत जीवित 
रहता या, शत्रु आगे नहीं बढ़ सकता था | चित्तौड़ में भी यही 
सब कुछ हुआ । जिस समय अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 
प्रवेश किया, तो वहां पद्मिनी तो क्या, कोई भो स्त्री 
नहीं थी | 

चित्तौड़ के बाद अन्य राजपूत राज्यों पर भी हमले किये 
गये और धीरे-बीरे सारा राजपूताना Hada के अधीन 
हो गया | इस प्रकार उत्तर और दक्षिण सारे मारत पर अला- 
उद्दीन का अधिकार कायम हो गया.। इस विशाल देश पर 
उस ने बड़ी सख्ती के साथ शासन किया । जो कोई उस का 
बिरोध करता, उसे ag तलवार के घाट उतार देता । क्या 
हिन्दू, क्या मुसलमान कोई भी उसका विरोध करने का 
साहस नहीं कर सकता ati अलाउद्दीन की. सख्तियों की 
बजह से ही भारत में अफगानों का शासन मजबूत हुआ । 


इकीसबां पाठ 


मुहम्मद तुगलक 


भारत के अफगान मुसलंमानों में मुहम्मद्‌ दुगलक का. 


विशेष स्थान है | मुहम्मद्‌ बहुत ही शिक्षित, 


विद्वान्‌ तथा 
योग्य सुलतान हुआ है। अफगान सुलतानों में 


डससे अधिक 
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ये | योग्य और विद्वान्‌ अन्य कोई न था। उस की स्मरण शक्ति 
त | बड़ी अद्भुत थी । उस समय जो भी विद्यार्थ थी, सब मुहम्मद 
ही | तुगलक को आती थीं । बह गित, ज्योतिष, दशन, विज्ञान, 
में | कविता आदि सब विषयों का पण्डित था । कबिता बनाने में 
बी | बह बड़ा निपुण था । स्वयं कट्टर सुसलमान होते हुए भी 
बह TAT नहीं था। उस के दरबार में बहुत से विद्वान तथा 
ये | कवि निबास करते थे |. जहां मुहम्मद तुगलक में इतने गुण 
न | थे, वहां दोष भी कम न थे । शासन में वह बहुत कठोर था | 
॥- | अनेक बार उस की कठोरता करता और अत्याचार बन 
र. | जाती थी | gara का एक बड़ा दोष यह था कि बह 
$] | क्रियात्मक नहीं था । उस ने बहुत सी ऐसी स्करीमें बनाई, जो 
या | ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छी मालूम देती हैं पर उन से 
लाभ की बजाय नुकसान अधिक हुआ | साथ ही वह क्रोधी 
भी बहुत था | अनेक बार क्रोध में आकर वह अपने आप 
को भूल जाता था और लोगों के साथ बड़ा कठोर बरताव 
करता था | x 
जब मुहम्मद तुगलक राजगद्दी पर बेठा, तो सब 
ओर गदर हो रहे ये | अलाउद्दीन खिलजी के बाद के सुल: 
तान कमजोर और भोग-विलास में मस्त थे । उन्होंने राज- 
काज पर कोई ध्यान नहीं दिया।. परिणाम यद्व हुआ, कि 
अफगान शासन निबल हो गया और सब जगह विद्रोह की 
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~ 


झि भड़क उठी । मुहम्मद तुगलक ने इन विद्रोहों को बड़ी 
कठोरता से शान्त किया | उस का राज्य बहुत बड़ा था | उत्तर 
ओर दक्तिण सारा भारत उस के आधीन था । दिल्ली 
उत्तरी भारत में है। वहां बेठा हुआ वह सारे भारत 
पर राज्य नहीं कर सकता था | उसने सोचा कि राजधानी 
देश के बीच में होनी चाहिए। देवगिरि भारत के बीच 
में है | मुहम्मद तुगलक ने उसे राजधानी बनाना निश्चय 
किया | देवगिरि का नाम बदल कर दौलताबाद रख दिया 
गया | यह स्क्रीस बुरी adi. थी । पर मुहम्मद्‌ तुगलक ने एक 
भारी गल्ती को । बजाय. इस के कि राज कर्मचारियों को 
देवगिरी जाने की आज्ञा दी जाय, उस ने दिल्ली के सब 


Sl को अपना सारा माल असबाब लेकर देवगिरि चलने. 


के लिए कहा | दिल्‍ली की इतनी बड़ी आबादी का सैंकड़ों 
He दूर देवगिरि जा सकना आसान बात न थी । रास्ते में 
लोगों को बहुत कष्ट हुआ। देवगिरि पहुंच कर दिल्ली के 
निवासी बहुत कष्ट अनुभव करने लगे। अन्त में विवश हो 
कर सुलतान ने लौटने का हुक्म दिया और राजधानी के aa 


हजारों तकलीफे भेलते हुए बड़ी मुश्किल से आपन्ने घर 
बापस आए-| | 


इसी तरह की और भी बहुत सी गल्तिया मुहम्मद 


तुगलक ने at} उस के शासन काळ में एक बार भारी झकाल 
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| । उस के कारण किसानों की हालत बहुत खराव हो 
गई | सरकारी आमदनी में कमी होने लगी । इस दशा 
में उस ने तांबे के सिक्के लारी करने का विचार किया | faa 
तरह आजकल कागज के नोट जारी किए जाते हैं, और उन 
की कीमत कानून के अनुसार चांदी व सोने के सिक्कों के 
बराबर रहती है, उसी तरह मुहम्मद तुगलक तांबे के सिक्के 
जारी करना चाहता था| पर वह जमाना दसरा था। ळ.ग 
सरकारी सिक्कों की नकल में अपने आप तांबे के सिक्के न 
बना सके, इस का इलाज उस समय की सरकार नहीं कर 
सकती थी। इस कारण मुहम्मद तुगलक की यह स्कीम भी 
असफल हुई । उस ने जो तांबे के सिक्के जारी किए थे, ठीक 
वसे ही लाखों सिक्के लोगों ने अपने घरों में बना लिए | 
आखिर सुल्तान को तांबे के सिक्के बन्द करने पड़े और उसने 
यह हुक्म दिया कि तांबे के सिक्कों के बदले में चांदी के सिक्क 
खजाने से ले लिये जावें | इस से राज्य को बहुत हानि हुई । 
छोग नकली सिक्कों के बदले में भी चांदी के सिक्के ले गये 


और इस से मुहम्मद तुगलक का खजाना बहुत कुछ खाली 
हो गया | 


एक तरफ तो मुहम्मद तुगलक शासन में एसी गल्तियां 


[ कर रहा था और दसरी तरफ इस ने कठोरता की हद की 


हुई थी । जरा-जरा से अपराध पर कठोर दण्ड दिए जाते थे | 
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इस से राज कमचारी और प्रजा सब सुलतान से असन्तुष्ट 
थे | परिणाम यह हुआ कि एक बार फिर सब ओर बिद्रोह 
की अग्नि प्रचण्ड हो गई | जगह-जगह पर गदर होने लगे। 
दक्षिण भारत अफगान सल्तनत से स्वतन्त्र हो गया और 
विविध राजपूत राजा अपने-अपने राज्य में स्वतन्त्रता के साथ 
राज करने लगे | 

मुडम्मद तुगलक के बाद के अफगान सुल्तान निबल और 
निरुद्यमी थे , उनके समय में अफगान सल्तनत Tis २ हो गई। 


वाइँसबां पाठ 
राणा सांगा 


राजपूत।ने में मेवाड़ का राज्य सब से प्रतिष्ठित और 
शक्तिशाली था | वहां सूयवंशी राजा राज्य करते थे । अला" 
Sala खिलजी ने उसे पहली बार हराया और चित्तौड़ पर 
अपना अधिकार कर लिया । परन्तु अलाउद्दीन के मरते ही 
मेवाड़ स्वतन्त्र हो गया और fads तथा अन्यं feat पर 
राजपूतों का WREST शान के साथ फहराने लगा । आगे चळ 
कर राणा हम्मीर मेवाड़ की राजगद्दी पर बेठे । राणा हम्मीर 


बड़े प्रतापी -आऔर बीर थे । उन्होंने आस-पास .के राजपूत 


राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर लिया । जयपुर, बूंदी; 


ग्वालियर, चन्देरी आदि के राजपूत राजाओं ने मेवाड़ कें | 
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राणा को अपना महाराज स्वीकार किया | हम्मीर के बाद 
मेवाड़ की निरन्तर उन्नति ही होती गई | उधर अफगान शासन 
कमजोर हो रहा था | इधर राजपूत लोग प्रबल होते जाते थे। 
राणा कुम्भा मेवाड़ के बड़े प्रतापी राजा हुए । उन्होंने मालवा 
और गुजरात को अफगान शासन से स्वाधीन कर अपना 
राज्य बहुत विस्तृत किया | इसी समय के लगभग गजपूताने 
में मीराबाई हुई, जो भक्ति, प्रेम तथा वात्सल्य के गीतों के 
कारण सारे भारत में प्रसिद्ध है । उस के गीत सब जगृ गाए. 
जाते हैं । 


मेवाड़ के राजाओं में सब से प्रसिद्ध राणा सांगा या 
संमामसिह थे, जो सोलहवीं सदी के शुरू में मेवाड़ की राज- 
गद्दी पर बैठे । सांगा के शासनकाल में मेवाड़ उन्नति के 
पर पहुंच गया । सारा राजपुताना उन के अधीन था 
और सब राजपूत राजा उन्हें कर देते थे । राणा साँगा को 
इस से सन्तोष नहीं था। उन-की इच्छा थी कि अफगाना 
को भारत से निकाल कर दिल्ली में फिर राजपूती शासन 
कायम हो । इसी लिए उन्होंने अफगान सुलतानों के साथ 
लड़ाई शुरू की । माळवा और दिल्ली के अफगानों के साथ 
इन के १८ युद्ध हुए, जिन स में राणा सांगा की बिजय 
हुई । राणा सांशा अवश्य दी अपने मनोरथ में सफल हो 
जाते, यदि मुग़ल विजेता बाबर ठीक इसी समथ भारत पर 
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हमला न कर देता। बाबर के इमले के समय राणा सांगा 
बाबर से हार गए। पर इस में शक नहीं, कि उन्होंने अफ- 
mat को नीचा दिखा कर एक बार फिर राजपूती राज्य की 
स्थापना की थी | 
NS 
तेइसर्वा पाठ 
बाबर 


बाबर जाति का मुग़ल था । उस के gear हिन्दूकुश 
पवेत के उत्तर के फरगाना में राज्य करते थे । बाबर का बच- 
पन बड़े कष्ट में बीता । उस का राज्य दूसरों के हाथ में था 
ओर बाबर उस पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहा 
था। दसर बर्षे तक वह लगातार कोशिश करता रहा, पर 
उसे सफलता नहीं हुई। आखिर उस ने सदा के लिए अपनी 


मातृभूसि को प्रणाम कर हिन्दूछुड़ा पहाड़ को पार कर भारत 
में प्रवेश किया | 


भारत की हालत उन दिने अच्छी न थी | अफगान लोग 
कमजोर हो चुके थे । दिल्ली की.राजगद्दी पर इब्राहीम लोदी 
विराजमान था । बह बहुत निळ और sand था। 
दूसरे अफगान सरदार उस से सख्त नाराज थे | इन सरदारों 
ने बाबर के पास भारत पर हमला करने का निमन्त्रणा भेजा | 
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बाबर को और क्या चाहिए था । उस ने १२००० सिपाहियों 
को साथ ले कर भारत की ओर प्रस्थान किया | 

जब इब्राहीम लोदी ने बाबर के हमले का हवाल सुना तो 

ह अपनी सेना ले कर उस का मुकाबला करने को आगे 

बढ़ा । पानीपत के समीप सन्‌ १४२४ में बाबर और इब्राहीम 

की सेनाओं में भारी युद्ध हुआ । लड़ाई में इन्राहीम हार गया 
ओर बिजेता बाबर ने दिल्‍ली में प्रवेश किया । 


पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्‍ली बाबर के हाथ में आ 
गई और अफगान लोग उस के काबू में हो गए। पर इस 
समय भारत का सत्र से बड़ा राजा राणा संग्रामसिंह था। 
बाबर तब तक अपने को भारत का विजेता नहीं समझ सकते 
था, जब तक करि राणा सांगा को न हरा दे । सांगा भी बाबर 
l हरा कर भारत से निकाळने के लिए इच्छुक था; क्योंकि 
बह स्वयं feed) को जीत कर भारत का सम्राट्‌ बनना चाहता 
था l उसने बाबर के साथ लड़ने की बड़ी भारी तेयारी की ॥ 
सब राजपूत राजाओं को सहायता के लिए न्योता दिया गया। 
राजपूत राजाओं ने बड़े उत्साह से सांगा का साथ दिया | 
कई अफगान भी बाबर से बदला लेने के लिए सांगा से a 
मिले । सांगा की अधीनता में जो सेना इकदठी हुई, उस में 
5०००० घुड़ सवार नर हज़ारों पेदल सिपाही Jı राजपूर्तो 
की इस fara सेना को देख कर बाबर बहुत घबड़ाया | उस 
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` के सिपाही ठो खुल्लमखुला विद्रोह के लिए तैयार हो | 
पर बाबर का सारा जीवन विपत्तियां झेलने में ही बीता ary 
इस समय भी उसने JA से काम लिया । 
आगरा के समीप सीकरी में बाबर और सांगा A 
सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ । राणा सांगा की पराजय हुई 
और बाबर विजयी हुआ | इसका कारण यह है, कि बाबर 
के पास तोप थीं और उसने बारूद से काम लिया था। 
बारूद का आविष्कार चीन में हुआ था, और मंगोल लोगों ते 
उसी के सहारे अ्रपनी ate का बिस्तार किया था । सीकरी 
में त्रिज्ञयी हो कर बाबर ने राजपूताना पर हमला किया, एक 
एक कर के राजपूताने के बहुत से gÀ आत लिये । इस के 
बाद उसने बंगाल और बिहार पर हमला किया, और We 
धीरे सारे उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया । इस तरह 
बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींब ड!ली | 


à 


चोबीसवां पाठ 
iv में 

धरम में सुधार 
जिस समय अफगान और राजपूत सरदार आपस में 
- लड़ रहे थे, भारत में एक नई age का प्रारम्भ हुआ | यर 
4 संतों द्वारा चलाई गई थी इस के नेता स्वामी रामानंद 
थे । रामानन्द काशी के रहने थे ç 
Ta रहने वाले थे | बे जात-पात के ae 
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खिलाफ थे । ब्राह्मण और चमार में वे कोई भेद न करते 
थे । उन के १२ प्रधान शिष्यों में एक नाई, एक चमार और 
एक जुलाहा था। रामानन्द ने सारे भारत में घूम-घूम कर 
अपने सिद्धांतों का sae किया | वे राम को ईश्वर का अव- 
तार मन कर उसकी भक्ति पर जोर देते थे | 

स्वामी रामानन्द के शिष्यां में सब से प्रसिद्ध कबीर 
हुए । वे जाति के जुलाहे थे । उन्हाने अपने गीतों से भारत 
में नवजीवन का सञ्चार किया ! जात-पांत के वे बहुत विरोधी 
थे । हिन्दुओं की बित्रिध जातियों में तो क्या, वे हिन्दुओं 
अर सुसलमानों में भी कोई भेद न मानते थे | रामानन्द 
तथा कबीर के सिवा अन्य भी बहुत से संत उस काल में 
पैदा हुए | इन में चैतन्य महाप्रभु ओर गुरु नानक मुख्य हैं | 
z बंगाल में नवद्वीप के रहने वाले थे। उन का कहना 
था, कि कृष्ण के snas किंसी भी जांति के क्यों न हों, 
सत्र एक समान हैं। उनकी दृष्टि में हिन्दू , मुसलमान, चमार, 
भगी सब एक थे | 

गुरू नानक पंजाब के रहने वाले थे । उन के अनुयायी 
सिख कहलाते हैं । नानक ने बहुत सरल रीति से एक ईश्वर 
की भक्ति का प्रचार किया । वे धर्मा में कोई भेद नहीं मानते 
थे और सब लोगों में मेल कराना चाहते थे | हिन्दू-सुसलमान 
सब समान रूप से उनका आद्र करते थे | 
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इन ural के कारण हिन्दू घम में बड़ी भारी क्रान्ति 
हिन्दू घर्मे में नया जीवन-सा आ गया । हिन्दू ही नहीं, 
सुसलसान भी gn लहर के असर से न बच सके । बहुत हे 
मुसलमान भी इन सन्तों के शिष्य बने और राम-क्ृष्ण के 
गीत गा कर भक्तिरस का स्वाद लेने लगे। रसमखान और रहीम 
ने, जो झुमलमान थे, राम कुष्ण की भक्ति में बहुत-सी ककि 
ताएं लिखी हैं | 
पच्चीसवां पाठ 
_ इुमाथूं और शेरशाह 
बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं राजगही पर Aar 
बाबर भारतवषे में केवळ चार वर्ष ही रहने पाया था | उसका 
यह समय सारा लड़ाइयों में ही व्यतीत हुआ था। अपने 
UST को भली भांति जमाने का समय बाबर को नहीं | 
था । यही कारण है, कि उसके मरते ही चारों तरफ गदर शु 
हो गये । राजपूत राजाओं का तो ढंग ही यह था कि al 
मौका देखते स्वतन्त्र हो जाते | राजपूतों Spel बड़ी 
प्यारी थी। बाबर के मरते ही मेवाड़ के राजा ने विद्रोह %| 
झडा खड़ा कर दिया और बात की बात में सारे wae] 
UST स्वतन्त्र हो गये । 


अफगान छोग भी बिलकुल चेदम नहीं थे। उन्हें भी भी | 
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भांति याद था, कि किस ate उन के guar भारत पर राज्य 
करते थे | उन में इस समय एक बीर नेता Gar हुआ, जिस 
का नाम शेरखां था । शेरखां बिहार का रहने वाला था। उस- 
ने बावत का ater खड़ा किया और बहुत से अफगान 
सरदारों को अपने साथ कर लिया । इन लोगों ने सिल कर 
gma पर हमला किया। गंगा के किनारे दोनों सेनाओं की 
लड़ाई हुई। हुमायूं हार गया और अपनी जान बचाने के लिए 
गंगा सें कूद पड़ा । गंगा को पार करने की ताकत हुमायूं में 
नहीं थीं । वह ga कर मर जाता, पर एक भिश्ती ने उसकी 
जान बचाई । पीछे हुमायू ने प्रसन्न हो कर भिश्ती को तीन 
घरटे राजगद्दी पर बेठने की आज्ञा दी | fad ने चमड़े का 
सिक्का चलाया और अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों को बहुत 
सा घन दिया | 

हुमायूं को हरा कर शेरखां विहार और बंगाल में स्वतंत्र 
हो गया | पर वह इतने से सन्तुष्ट न था । वह सारे भारत 
का सुलतान बनना चाहता था | उसने फिर हुमायू पर हमला 
किया । कन्नौज के पास गंगा के किनारे युद्ध हुआ। इुमायू 
फिर हाण । दिल्ली पर शेरखां का कब्जा हो गया और gai 
निराश हो कर भारत से बाहर भाग गय | 

एक बार फिर भारत में अफगानों का शासन कायम 
। शेरखां शेरशाद सूरी के नाम से दिल्डी की राजगदी 
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पर बैठा । ee बहुत ही बीर तथां योग्य था । | 
गिनती भारत के प्रसिद्ध राजाओं में की जाती है । वह एक 
छोटे मामूछी सिपाही से उन्नति कर भारत का सुलतान बन 
गया । ag उसकी योग्यता का प्रमाण है ag जितना 
वीर था, उतना ही योग्य झासक भी था। उस ने नई 
सड़कें बनवाई और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई | 
सड़कों के किनारे बहुत से कुएं खुदबाए, ताकि यात्रियों 
को आराम रहे । 

शेगशाह के मरने पर उसके बंश के जो लोग राजगद्दी 
पर बेठे, वे fata और अयोग्य थे। उधर हुमायू एक बार 
fac अपने भाग्य को आजमाने की फिक्र में था | जब 
उसने देखा कि शेरशाह की मृत्यु हो गई है और उसके 
उत्तराधिकारी अयोग्य हैं, उसने एक बार फिर हिन्दुस्तान 


पर हमला किया । सरहिन्द के पास लड़ाई हुई । हुमायूँ 


की विजय हुई और एक वार फि' वह दिल्‍ली की usd 
पर वेठ HAT | 
पर हुमार्यू का अन्त समय निकट आ चुका था । कुछ 
` 
ही दिनों बाद अपने aa की सीढ़ी पर से भेर [फसल 
जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई | 
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छब्बीसर्वा पाठ 
अकबर 

gary ने दिली की राजगही पर तो कब्जा कर लिया 
था, पर भारत का वड़ा भाग उसके अधीन नहीं हुआ था। 
मौका पा कर राजपूत राजा फिर स्वतन्त्र हो गए थे । बंगाल, 
बिहार, गुजरात, मालवा सव अफगानों के हाथ में थे। इन 
सब को अकबर ने जीत कर अपने अधीन किया | अकबर 
gary का लड़का था । पिता की मृत्यु के समय उसकी आयु 
केबल तेरह वर्ष की थी। अकबर ने एक-एक करके सारे 
शत्रुओं को हराया और हिमालय से ले कर विन्ध्याचल तक 
सारे उत्तरी भारत में अपना राज्य कायम क्रिया | भारतवर्ष 
भें सुमलों का शासन स्थापित करने वाला असली वादशा 
अकबर ही ह्वै | 

जब हुमायूं की सत्यु हुईं तो अकबर ' पंजाब ct at | 
: मरने का समाचार सुनते ही अफगानों में नई 
ताकत आ गई 1 उन्होंने सोचा, gast a निकालने का यह 
वड़ा अच्छा मौका है। अफगानों का नेता इस समय आदिल- 
शाह सुर था । बह Aa तो बहुत योग्य नहीं था पर उसका. 
प्रधान- सहायक Qa नामक एक हिन्दू था। देमू बहुत दी कुशल 
सेनापति और चतुर राजनीतिज्ञ था । वह जाति का वैश्य था 


| रिवाड़ी में उसकी छोटी सी ढुकान थी। अपनी योग्यता के 


कारण वह छोटे से दुकानदार से उन्नति करताकरता आदिल- 
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शाह सूर का प्रधान मन्त्री बन गया था । हेमू ने ai | 
खिलाफ बड़ो भारी सेना इक्रट्ठी की | इस संना क लेकर 
उसने दिल्लो पर हमला किया। दिल्ली जीत लिया गया। 
अब हेपू ai दिल्लो की राजगद्दी पर बेठ कर शासन करने 
am | वह हिन्दू था, उसने अपने को हेसू विक्रमाकित्य के 
नाम से मशहूर किया । 

सुगलों के लिये यह बड़ी आपत्ति का समय था। दिल्ली | 
उनकै हाथ से निकल चुका था। पर अकबर इस हालत मे 
घबराया नहीं | वह अपनी सेना ले दिल्‍ली की ओर चला | 
atc पानीपत के उदी मैदान में जहां उसके बाबा बाबर ने 
अफगानों को हराया था, अब अकबर और हेमू में लड़ाई | 
gi) अकबर की विजय हुई | हेमू केद हो गया अर कतल 
क्रिया गया । दिल्ली पर फिर सुगलों का कब्ज़। हो गया। 

दिल्ली पर अधिकार कर अकबर ने शोष भारत को | 


जीतना शुरू क्रिया। अकबर केवल वीर ही नहीं था | व| 
चतुर राजनीतिज्ञ भी था ag भली भांति जानता था, कि 


अफगान और राजपूत दोनों को हरा सकना उसके लिए कठि fay 
है । बह यह भी समझता था कि अफगानों के साथ उसकी| कर 
मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि अफगानों से ही gaat 4] मान 
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| दुनिया के इतिहास में कठिनता से कहीं मिलेंगे। अकबर मे 
राजपूतों से मेल करने के लिए उन के साथ विवाह सम्बन्ध 
afa करिए । सबसे पहले जयपुर के राजा भारमल ने अपनी 
क्त्या का बिवाह अकबर के साथ किया । इस के बाद अन्य 
भी कई राजपूत कन्याओं के साथ अकबर ने विवाह किया | 
इन दिनों एक से अधिक feat के साथ विवाह करना बुरी 
बात नहीं समझी जाती थी, और विवाह करना आपस के मेल 
का अच्छा तरीका समका जाता था | राजपूतों से मिल कर 
उनकी सहायता से अकबर ने अफगानों को हराया | एक-एक 
करके बंगाल, बिहार, गुजरात, मालवा आदि सघ प्रदेश अफ 
गानों से छीन लिए गये | 


पहले मुसलमान राजा हिन्दुओं से एक कर लेते थे, जिसे 
जजिया कह। जाता था । यह कर हिन्दुओं से ल्या a! 
मुसलमानों से नहीं । हिन्दू ala इसे बहुत ना 
थे । अकबर ने जजिया बन्द कर दिया | उसने अपने राज्य 
गोहा सी बन्द कर दी | हिन्दू लोग इस से एए स हुए । 
मुसलमान राजाओं के खिलाफ 


जे। राजपूत राजा हमेशा 
बिद्रोह करते रहते थे, अब उन्होंने अकबर के सात मित्रता 


SLS at नियत्त किया | 
क्‌ उन बड़-बड़ पद्‌ पर्‌ + 
र ली | अकबर ने हे $ हिन्दू सरदार BAST 


| मानसिंह, टोडरमल, बीरबल आदि क द 
| के राज्य में बढ़े से बढ़े पदों पर काम करते 5! 
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पर राजपूत राजाओं में मेवाड़ के राणा वड़े अभि मानी | y 
थे । उन्हें खतंत्रता प्राणों से प्यारी थी। वे किसी भीबात | द 
पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं| ज्ञ 
हुए lag ठीक है, कि अकवर उदार था। वह हिन्दुओं से | q 
अच्छा बरताव करता था। पर मेवाड़ के सूर्येबन्शी राजा नाम से 
को भी किसी की अधीनता क्यों स्वीकार करते | इस समय 
मेवाड़ के राणा safes थे। अकबर ने उन पर चढ़ाई की। S 
उसने बड़ी वीरता के साथ अकबर का मुकाबला fear) अंत | श्र 
में अकबर की विजय हुई । चित्तौड़ की fait ने जौहर ब्रत | आय 
ले कर अपने को अग्निदेव के अपण कर दिया । राजपूत बीर | को 


\ या पहन नज्ञी तलवार हाथ में ले किले से बाहर | की 
) निकल पड़े और लड़ते-लड़ते मर गये । चित्तौड़ पर अकबर | a 
का कव्ज़ा हो गया। पर उदयसिंह ने अब भी दिल्ली की 


अधीनता स्वीकार नहीं की । 


_ रणा उदयसिइ १५७२ ईस्वी में परलोक सिधारे । उन 
के बाद sarafa मेवाड़ के राणा बने | राजपूत इतिहास 
में राणा प्रतापसिंह सबसे वीर और मानी राजा हुए हैं। उन्होंने 
प्रण किया क्रि जब तक तन में प्राण है, अपने देश को xg 
के हाथ में न जाने दूंगा । पञ्चीस बर्ष तक वे goat के 
साथ लड़ाई लड़ते रहे। सब से बड़ी लड़ाई हल्दी घाटी में | 
हुई । सुगलों की विशाल सेना का प्रताप के सुदूठी-भर | 
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छुब्गैसवां पाङ we 
नौ | राजपूतों ने हल्दी घाटी में मुकाबला किया | राजपूत लोग बड़ी 2 
त | वीरता के साथ लड़े, पर अन्त में gaat की विज्ञय है (सर a 
हों | मेवाड़ पर सुगलों का कठजा हो गया । प्रताप अब भी निराश ६ 
से | न हुए। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते, और | 
"| सेना इकद्ठो कर gaat के साथ युद्ध करते । राणा प्रताप ने ड 
"| इस समय बहुत कष्ट सहे । कभी कभी उनकी खरी और बच्चों 


| को भूखा तक रहना पड़ता था | पर वे अपनी प्रतिज्ञा पर 
त | अटल रहे । अकबर, प्रताप का शत्रु था, पर उनका बड़ा 
आदर करता था | वोर वही है जिस की शत्रु भी प्रशंसा 
वर | करे | जब तक प्रताप जीवित रहे, अकबर से लड़ते रहे | इन 
रर | की मृत्यु के बाद उन के लड़के अमरसिंह ने quel के साथ 
र | सन्धिकर ली। 


अकबर बड़ा उदार बादशाह था। राजपूत स्त्रियों के संग 
से उसके हृदय में हिन्दू धर्म के प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया 
था | बह इस धर्मे के पंडितों के साथ बातचीत किया करता 
था । उसके दरबार में बहुत से हिन्दू, ईसाई, पारसी और जेन 
पंडित रहते थे । धर्म के विषय में इन से बातचीत कर उसके 
विचारों में घड़ा परिवर्तन आ गया था। इसलाम से उस का 
दिल हट गया था | उस ने कोशिश की कि एक ऐसा धमे 
चलाया wa, जिस में सब धर्मो की अच्छी-अच्छी बाते आ 
WA । इस नये धमं का नाम उसने 'दीन' इलाही? रखा । पर 
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इस धर्म का प्रचार नहीं हो सका और अकबर की AF 
साथ इसकी भी मृत्यु हो गयी | 

अकबर के शासन में प्रजा बड़ी सुखी थी । वह हिन्दू 
मुसलमान सब के साथ एक बरताव किया करता था । राथ्य 
की उन्नति के लिए उसने झनेक यत्न किये । 


सत्ताईसबां पाठ 


oan पोर का 
जहांगीर ओर शाहजहां 

अकबर की मृत्यु के बाद उसका लड़का जहांगीर राजगह 
पर बैठा । न्याय से उसे बड़ा प्रेम था । लोगों के सुभीते के 
लिये उसने आगरे के किले की दीवार के माथ एक जंजीर 
लटका दी थी, जिसके दूसरे सिरे पर एक घण्टी बादशाह के 
कमरे में लटकी रहती थी। यदि किसी को कोई फरियाद 
करनी होती, तो बह उस जञ्जीर को खींच देता था और घण्टी 
बादशाह के कमरे में बज जाती थी । बादशाह तुरन्त बाहर 
आता, और फरियाद पर ध्यान देता था | 

जहांगीर को कला से बड़ा प्रेम था। प्रकृति के सनद 
P वह उपासक था । वह हर साल प्रकृति का आनन्द लेने के 
लिये काश्‍मीर जाया करता था । वहां के प्रसिद्ध बाग झालीः | 


मार और निशात उसी के बनवाये हुये हैँ । काश्मीर के | 
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अतिरिक्त और भी बहुत से स्थानों पर उस ने बाग और 
तालाब बनाये । 

जहांगीर के बाद उस का लड़का शाहजहां बादशाह बना | 
sà शानशोकत से बहुत प्रेम था । उस ने बहुत से महल, 
मकबरे और मसजिदें बनवाई जो अभी तक मौजूद हैं । उस 
की सब से सुन्दर स्मृति ताजमहल हे, जिसे उस ने अपनी 
सुन्दर पत्नी मुतताजमहल के मकबरे के रूप में बनवाया था। 
ताजमहल आगरे में यमुना के किनारे पर है । इस के बनने 
में लगभग तीस वर्ष लगे और तीस लाख रूपया खचे हुआ । 
इसे बनाने के लिये बहुत से कारीगर दूर-दूर से बुलाए गए 
थे | ताजमहल न केवल भारत अपितु संसार की सबसे सुंदर 
इमारतों में गिना जाता है आजकल का दिल्‍ली नगर भी 
Menai का बसाया हुआ है । इसलिए उसे शाहजहानाबाद 
भी कहते हैं । दिल्ली का लाल किला और जुम्मा मसजिद सब 
उसी के बनवाये हुये हैं | 


शाहजहां बड़े ठाठबाट से रहता था। उसे धन इकट्ठा 
करने का बड़ा चाब था। उसका खजाना हीरे, मोती, जवाह- 
रात आदि से भरा हुआ था । उसने अपने बैठने के लिए जो 
राजगद्दी ( तख्ते ताऊस ) बनवाई, उसकी लागत एक करोड़ 
रुपये से भी अधिक थी । 

उत्तरी भारत अकबर के समय में ही जीता जा चुका था 
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दक्षिण जीतने के लिए जहांगीर और शाहजहा दोनों ने 
कोशिश की | पर यह काम आगे चल कर औरङ्गजेब ने 

पूरा किया | 
शाहजहां के चार पुत्र थे--दारा, शुजा, औरङ्गजेब और 
सुराद्‌ | दारा बड़ा उदार था, हिन्दू धर्म से उसे बड़ा प्रेम 
था | यदि शाहजहां के बाद दारा दिल्‍ली की गही पर बैठता 
तो सुगलों का राज्य बहुत देर तक भारत में कायम रहता | 
पर दारा के और भाई भी अपने को ब।द्शाह बनाना चाहते 
थे | एक बार बादशाह झाहजहां बीमार पड़ । ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे बचेंगे नहीं । यह समाचार सुनते ही चारों 
भाई अपने को बादशाह बनाने की फिक्र करने लगे । sqa 
कक न हे Fi औरङ्गजेव की FSR ge | | 
3 हरा कर वह राजगद्दी पर बेठ गया। 
rn ON E केद में डाल दिया गया। 

रम्भ किया | 


AN Y 
अठाइसवाँ पाठ 


ओरङ्गजेब 
sihiga कट्टर मुसलमान था 


सदाचारी था । भोग-बिलास से Se | जीवन में ag aga 


णा थी | ag सादे वख 
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E पहनता था और अपनी मेहनत से जो कुछ कमाता, उसी को 
3 अपने fen खचे करता था | एक कट्टर धार्मिक नम के 
fat जो नियम और त्रत आवश्यक हैं, उनका बह बड़ो साव- 

पर धानी के साथ पाळन करता था । पर बादशाह के तौर पर 
= उसने बड़ी भूतें कीं | वह हिन्दुओं से घुशा करता था । उच्त 


के b 
ने अपनी शक्ति को इसलाम के प्रसार के छिये लगाया | 


sat मे दिन्द औ a 

7 भारत में हिन्दू और मुसलमान दोनों बसते थे | हिन्दुओं की 

संख्या मुसलमानों से बहुत अधिक थी। चाहिये तो यह था 

2 £ 

न कि औरङ्गजेव अपने पुरुखाओं की तरह हिन्दू मुसलमान सब 

के साथ एक सा ठथवहार करे, सब को एक-सी प्रजा सम के, 
> = xX a ~ 

कॉ पर उस ने हिन्दुओं से वैर ओर मुसजमानों के साथ पक्षपात 


i किया | इससे हिन्दुओं का नुकसान उतना नहीं हुआ, जितना 
युगल बादशाहत का | उस की नीति से हिन्दू लोग भड़क 
गये । जगह-जगह पर विद्रोह हुये | हिन्दू लोग gaat के 
शासन का अत करने के लिये तेयार हो गये | 


आरङ्गजेब ने हिन्दुओं पर फिर से जजिया कर लगाया। 
मन्दिरों को तोड़ने के लिये हुक्म जारी किया। काशी में 
विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ और मथुरा में केशबराय के 
मन्दिर उस समय बहुत प्रसिद्ध थे । औरंगजेब की आज्ञा 
से वे तोड़ दिये गये । अन्य भी बंहुत से मन्दिर गिराये 
गये । मुसलमानों के साथ वह बेजा पक्षपांत करता | जो हिन्दू 
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मुसलमान बनते थे, उन्हें इनाम दिये जाते थे । उनके जलूम 
निकाले जाते थे । राज्य में ऊँचे पदों पर भी हिन्दुओं के 
स्थान पर मुसलमान नियत किये जाने लगे | 

औरंगजेब की इम नीति के खिलाफ हिन्दुओं ने विद्रोह 
किये । पञ्जाब में सिक्ख और दक्षिण में मराठे उठ खड़े 
हुये । राजपूत और जाट सब औरंगजेब के विरुद्ध कसर कस 
कर तैयार हो गये । इस में शक नहीं कि औरंगजेब वड़ा प्रतापी 
बादशाह था | सब बिरोधियों के मुकाबले में वह बड़ी बहादुरी 
के साथ लड़ता रहा | उसने सिक्ख, मराठे, जाट, राजपूत सब 
का एक साथ सुंकेोवला किया और जब तक दम में दम रहा, 
किसी को सिर नहीं उठाने दिया । पर इसमें शाक नहीं कि 
इतने विरोधियों के मुकाबले में मुगल बादशाहत की जड़ 
हिल गई और औरंगजेब के मरते ही उसका साम्राज्य 
डुकड़ें-टुकड़े हो गया | 

औरंगजेब ने केवल अपने विरोधियों को ही नहीं हराया, 
पर साथ ही दक्षिण भारत को भी विजय किया | उससे पहले 
जहांगीर और शाइजहां ने भी दक्षिण को जीतने का यत्त 
किया था, पर उन्हें पूरी सफलता नहीं हुई थी। अब Mit 
जेब ने सारे दक्षिण को जीत कर हिन्दुकुश से कन्याकुमारी तक 
मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। पर ध्यान में रखना चाहिये, 
कि उसका यह साम्राज्य अन्दर से बिलकुल qaaa | 
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हिन्दुओं के विरोध के कारण उसकी शक्ति बिलकुल faye 
हो गई थी । यही कारण है क्रि औरंगजेब्र के आंखें मूंदते ही 
मुगल बादशाहत रेत की दीवार की तरह चूर-चूर हो गई | यदि 
आऔरंगजेब हिन्दुओं का विरोध करने की गल्ती न करता तो 
भारत के इतिहास का रुख दूसरा ही होता । 


उनत्तीसबां पाठ 


टुगांदास राठौर 

औरंगजेब हिन्दुओं का किस तरह विरोध कर रहा था, 
यह हम पहले ही बता चुके हैं । उसकी यह भी इच्छा थी Ps 
धीरे २ राजपूत-राज्यों पर भी हाथ साफ किया जाये। वह 
|. जानता था कि जब तक वीर राजपूत राज्य कायम है, हिन्दू 
कमजोर नहीं हो सकते | उन दिनों राजपूत-राजाओं में सब 
से प्रतापी महाराज जसवन्तसिंह थे । वे मारवाड़ के राजा थे। 
और झुगलों की ओर से अफगानिस्तान के सूबेदार थे | औरंग- 
जेब की नीति उन्हें बिलकुल पसन्द न थी। BREA उनसे 
मन में जलता था । जब उनकी मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब 
ने सोचा क्रि मारवाड़ को अपने कब्जे में लाने का यह अच्छा 
मौका है; क्योंकि जसवन्तसिंह का लड़का अभी बिलकुल बच्चा ` 
था । औरंगजेब ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया आर सार- 
बाड़ को मुगल aasa में शामिल कर लिया वहां रासन करने 
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के छिये मुसलमान कर्मचारी नियत किये गये | किले Ñ gag 
फौज रख दी ग । सब लोग परेशान थे, पर औरंगजेब की 
शक्ति के सामने कोन सिर उठा सकता था | 
ऐसे समय में मारवाड़ में एक वीर उत्पन्न हुआ, जिसने 
अपने देश और राजङुल की रक्षा की । इस बीर का नाम हे, 
ढुगोदास राठौर। उसने औरंगजेब के खिलाफ बिद्रोह का 
झंडा खड़ा किया और मारवाड़ के बीर राजपू्तों को इकदूठा 
कर ABA Bra बादशाह का मुकाबला शुरू किया । चौथाई 
सदी तक राठौर दुगोदास बड़ी बीरता के साथ मुगलों से युद्ध 
करता रहा। आज तक राजपूताने में दुगादास की कीर्ति घर-घर 
में गाई जाती 2) वहां की faai गाती हैं-- 
i माता ऐसा पूत जिन जैसा giga’ 
है sae को इस ढंग से औरंगजेब का मुकाबला करते 
Co tv vid 
grat के खिलाफ उठ खड़ा oS 
ee fas dl है । बादशाह ने अनेक 
जा । पर उन्हें सफलता नहीं हुई | 
आखिर उसे सन्धि के लिये fg जार 
श होना पड़ा । मारवाड़ A 
गदी पर जसबन्तसिह के पुत्र अजीतसिंह को a 
` दुगोदास की सारी तपस्या सफल ee ae 
हुई | 


— 


७ 0-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> ° eee srs a ee 


í 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 1 
f 
५ 


रण | तीसबां पाठ | 
à शिवाजी 

; औरंगजेब के विरुद्ध जो सब से बड़ा विद्रोह हुआ 
सने | ag मराठों का था। मराठा लोगों का देश महाराष्ट्र है। वे बड़े 
हे, gata, मजबूत और परिश्रभी होते हैं। इस समय उन में 
एक एसा बीर पदा हुआ, जिसने उन्हें संगठित कर एक बड़ी | 
ol | ताकत बना दिया | इस महापुरुष का नाम शिवाजी था | | 
शिवाजी का पिता एक अच्छा बड़ा जागीरदार था। उसकी 
उ जागीर पूना में थी। शिवाजी बचपन में पूना रहा | वहां उसकी 


= 
Ns 


aR माता जीजाबाई ने उसे बड़ी उत्तम शिक्षा दी | बचपन में ही 
वह बड़ा होनहार था। जब वह बड़ा हुआ, तो अपनी जागीर के 
नवयुत्रकों को इकट्ठा कर एक छोटी सी सेना बना ली और 
रते आस-पास के किलों पर हमला शुरू क्रिया। उन दिनों महाराष्ट्र 


बीजापुर के सुळतानों के नीचे था। हम पहले बता चुके हैं 


a | कि औरंगजेब से पहले दक्षिण मुगलों के आधीन नहीं था। वहां 
`क | कई एक राज्य थे, जिनमें बीजापुर मुख्य था। पहले तो बीजापुर 
í के सुळतान ने शिवाजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया | पर जब 
की | सुलतान ने देखा कि शिवाजी बहुत उत्पात मचा रहा है तो इसे 
ic दबाने के लिये अपने एक सेनापति अफज़लखां को भेजा | 


अफजलखां ने चाहा कि चाल चलकर शिवाजी को वश में करे | 
उसने एक ब्राह्मण पंडित को अपना दूत बना कर शिवाजी के 
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पास भेजा और उससे कहलाया कि खां साहिब आपसे मिलना 
चाहते हैं । यदि आप मिलकर सन्धि कर लेंगे, तो सुल्तान न 
केवल आपके सब अपराध क्षमा कर देगा बल्कि बहुत सी | ३ 
नई जागीर भी देगा। शिवाजी अफजलखां से भेट करने के | बि 
` लिये तैयार हो गया । उन्होंने बातचीत में पता लगा लिगा | दृः 
fe दाल में कुछ काला है और अफजलखां उसका बघ करना | एह 
चाहता हे । शिवाजी पूरी तेयारी के साथ गये। अफजलखां भी 
जब शिवाजी का स्वागत करने के लिए आलिंगन करने लगा, | शि 


तो उसने शिवाजी की गईन जोर स अपने हाथों में दबा ली, | के 
ओर मारने के लिये तलवार बाहर निकाली । पर शिवाजी भी 
पूरा उस्ताद था | वह बाघनख अपने कपड़ां में छुपा कर लाया | ने 
था । उसने झटपट बाघनख बाहर निकाला और उसे WHAT 
खां के पेट में घुसेड़ दिया । अफजलखां वहीं मारा गया | इशारा 
पाऊर मराठी सेना भी बीजापुरी सेना पर टूट पड़ी | बहुत से | 
बीजापुरी मारे गये और जो बचे थे वे हार कर भाग गये | | 
AHI की मृत्यु से सारे महाराष्ट्र में शिब्राजी की धाक | 
वेठ गई | सब लोग उसका रोब मानने लगे । | 
अब शिवाजी ने सुगलों से लड़ाई शुरू की । उन दिनों | 
दक्षिण में gaat का सूबेदार शाइस्ताखां था । उसने शिवाजी | 


पर हमला किया | महाराष्ट्र के बहुत से किले जीत लिये गये | 
पूना पर भी gaai का अधिकार हो ary पर शिवाजी बड़ी | 
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तना | fast और साहसी था । एक दिन सर्दियों के मौसम में, रात 
[न | के समय जब शाइस्तखां मौज से आपने Seq में पड़ा था, तो 
सी | उसने चुने हुये साथियों के साथ छिप कर केम्प में प्रवेश 
के | किया | शाइस्ताखां के डेरे के पास पहुंच कर शिवाजी ने एक 
तमा | दम घावा बोल दिया। रात का समय था, मुगल लेग परेशान 
रना | रह गये । लड़ाई में झाइस्ताखां का लड़का मारा गया और उसे 
vai | भी चोट आई | शाइस्त।खां घबरा क! afta लौट गय्रा और 
गा, | शिवाजी का हौसला और भी बढ़ गया। बह दूर-दूर तक सुगलों 
ली, | के राज्य में छापा मारने लगा | 
भी अऔरङ्गजेव शिवाजी से बहुत परेशान था। आखिर उस 
या | ने अपने सब से योग्य सेनापति राजा जयसिंह को शिवाजी 
ia के मुकाबले भें भेरा । जयासेंह जितना वीर था, उतना ही 
' चालाक भी oir शिवाजी जानता था, कि जयासेंड को ब में 


गारा 
[ से कर मकना कठिन है, इसलिये उसने सन्धि करना ही उचित 
ये। | समझा। जयासंह ने शिवाजी से प्रतिज्ञा की कि अगर तुम बाद” 
पाक | शाह की अधीनता मान ले, तो जहां तुम्हारा राज्य कायम रहेगा, 

| अददां साथ ही gia बादशाहत में तुम्हें, ऊंचा पद भी मिलेगा। 
नों | शिवाजी इस के लिये तैयार हो गया और जयसिंह के कहने 


| से आगरे में औरङ्गजेब्र के पास पहुंचा | बादशाह ने उस के 
साथ बड़ा gar बरताव किया | जिस मकान में उसे ठहराया 
} या था, उस पर पहरा नियत कर दिया गया ! {शवाजी एक 
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\ 


प्रकार से केद हो गया । पर शिवाजी चालाकी में औरब्ञजेत् 
का उस्ताद था। उस ने बीमार होने का बहाना किया और ge 
दान-पुण्य करने लगा | दान के लिये बहुत सा माल टोकरों में | हर 
बाहर आया-जाया करता था। शिवाजी एक दिन मिठाई के | को 
एक टोकरे में बेठ कर चुपचाप बाहर निकल गया | पहरेदारों | कि 
ने समका, मिठाई का टोकरा है । उन्होंने रोक-टोक न की। | बर 
बाहर आकर शिवाजी ने गेरुए वस्त्र पहने और साधु बन 
कर आरारे से चल पड़ा। कुछ दिनों बाद बह महाराष्ट्र पहुंच | झो 
गया । चुः 


महाराष्ट्र छौट कर शिवाजी ने फिर मुगले पर हमले शुरू | गुः 
किए । कुछ ही दिनों में उस का राज्य अच्छा बड़ा हो गया । |, भे 
उसने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और Tet उसका ए 
बड़ी धूम-धाम के साथ राज्याभिषेक हुआ । 
शिवाज़ी बड़ा योग्य और चतुर राजा श । औरङ्गजेब के 
मुकाबले में जिस चतुराई से उसने अपना स्वतंत्र राज्य बनाया 
बह सचमुच अद्‌भुत है । 
इकत्तीसवां पाठ 
गुरुगोविन्दसिंह 
ह हम पहले बता चुके हैं कि पञ्जाब में गुरु नानक ने एक 
नये धर्म की नींव डाली थी, जिसे सिकल धर्म कहते हैं | | 
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नानक सिक्खों के पहले गुरु थे। उन के बाद नौ गुरु और 
हुए । सिक्खों का नोंवा गुरु तेगबहाठुर था। औरङ्गजेब fra 
ace हिन्दुओं का विरोध कर रहा था, FETS तेगबहादुर 
को पसंद न था। उस ने बादशाह की नीति का विरोध 
किया । जब औरङ्गजेब को यह नात मालूम हुई, तो उसे 
वड़ा क्रोध आया । गुरु को दिल्‍ली बुछाया गया और उस के 
सामने दो बातें रखी गई, या तो इस्लाम को स्वीकार कर लो 
और या मौत के लिये तैयार हो जाओ । गुरु ने दूसरी बात 
सुनी । बड़ी क्र र्ता से गुरु तेगवहादुर को कवल किया गया | 
गुरु के कत्ल का हाल जान कर सिक्खों में सनसनी फैल गई। 
चे अपने गुरु की हत्या का वदला लेने कै लिए उठ खड़े हुये । 
एक छोटे से पन्थ के लिए यह कितना मुश्किल था, कि शक्तिः 


| सिक्खों का नता एक ऐसा महापुरुष था, जो असम्भव को 
या | भी सम्भव बना देते हैं। यह महापुरुष गुरु गोविन्दसिंहद थां। 
यह fisat का gaai और अन्तिम गुरु था | उसने सिक्खों 
| में नई जान फूंक दी । वह कहा करता था-- 

“जिड़ियों से में बाज बनाऊं, 

तो गुरु गोविन्दर्सिह कहाऊँ” 

सचमुच उस ने पञ्जाब की fafeat को बाज शना दिया। 


। उसने प्रत्येक के. लिये पांच कक्कों का धारण कएता-आबरयक 
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कर दिया | पांच ककके ये थे--कंघा, कच्छ, कड़ा, केश और 
कृपाण | इसका उद्देश्य थह था, कि fara सिपाहियों की 
तरह रहें और युद्ध करना ही अपना पेशा समझें | 
सिक्खों में नई जान Ga कर गुरु गोविन्दसिंह ने ai 
पर हमले शुरू किये | औरंगजेब ने सिक्खों को कुचलने के 
लिये भरपूर कोशिश की । गुरु गोतिन्दासिह के दोनों लड़के | , 
पकड़े गये । उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के PA कहा गया। 
पर वे इसके लिए तेयार न हुए । उन्हें जीते-जी दीवार में ga 
दिया गया, पर वे अपने धमे से नहीं डिगे | जब तक जीवित | * 
रहे, गुरु गे।विन्द्सिह् भुगलें से निरन्तर लड़ते रहे उन के 
बाद बन्दा घेरागी सिक्खों का नेता बना | बह बड़ी वीरता से 
युगलों के साथ लड़ा । सिक्खों पर सब तरह के अत्याचार | , 
किये गये । बन्दा बेरागी को डुकड़े-डुकड़े कर मारा गया | पर | 
इन अत्याचारों से सिक्ख दबे नहीं । उनकी शक्ति ACT 
बढ़ती ही गई । आखिर, पञ्जाब में वे अपना स्वतंत्र राज्य 
स्थापित करने में वे सफल हुए । 


बत्तीसवां पाठ 


पराठों की उन्नति 


औरङ्गजेब के बाद जो सुगल बादशाह दिल्‍ली की 
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राजगद्दी पर FS, वे बड़े कमजोर थे । औरंगजेब की नीति के 
कारण चारों तरफ जो गरर हो रहे थे, वे अभी जारी थे | ये 
कमजोर बादशाह उन्हें नहीं सस्भाल सके | मुगल साम्राज्य 
टूटना शुरू हो गया | पंजाब में सिक्ख, राजपूताना में ua- 
पूत, आगरा के पास जाट और दक्षिण में aus wa स्वतंत्र 
हो गये | बहुत से मुगल सूवेदारों ने भी मौका पाकर अपने 
स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये | मुगल साम्राज्य टूट गया | 

एसे समय में मराठों ने बड़ी उन्नति की । शिवाजी ने 
मराठा लोगों में जो नई ताकत पैदा की थी, बह अब फल 
लाई | मराठे सरदारों ने महारष्ट्र से बाहर चारों तरफ हमले 
करने शुरू किये । गुजरात, मालवा, उड़ीसा, बंगाल--सब 
जगह AUS लोग अपने भगवे WLS को लेकर आगे बढ़े और 
Anat को हरा कर अपना राज्य कायम करने लगे | 


इन मराठा सरदारों में बाजीराव पेशवा सबसे प्रसिद्ध है | 
उसके समय में मराठों की शक्ति aga बढ़ी। वह बड़ा बीर 
भौर चतुग सेनापति था । उसने दक्षिण से बाहर निकल 
कर सब ओर विजय की | कुछ समय बाद पंजाब, बंगाल और 


| रुहेलखण्ड पर भी मराठों ने हमले किये और सिन्ध नदी के 
` किनारे अटक के दुर्ग पर मराठों का भगवा झण्डा फहराने 


Tr । दिल्ली पर भी मराठों ने हमला किया | दिल्ली के मुगल 
पादशाह सें इतनी शक्ति न थी कि aust का काबला कर 
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सकता । बह ale गया और दिल्‍ली पर भी मराठों का Bey 
हो गया । पेशवा के लड़के विश्वासराव को दिल्ली की राजगही 


पर बिठाने की तेयारी की गई । 
इसी समय अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर हमला 
किया । वह अफगानिस्तान का राजा था और वीर तथा साहसी 
था | उसने अपना राज्य बढ़ाने की इच्छा से भारत पर चढ़ाई 
की । पानीपत के भेदान मे अब्दाली और aust की लड़ाई 
हुई । युद्ध में मराठे बड़ी वीरता से as | पर उनका सेनापति 
सदा शिवराव भाऊ अपने व्यवहार में बड़ा vers था | उसे 
| के बरताव से aust के बहुत स सहायक नार।जा हो गये। 
युद्ध में भी सदाशिवराव आऊ ने समझदारी से काम नहीं 
लिया । मराठे ले।ग हार गये | 


पानीपत की इस हार से aust का बहुत नुकसान 


हुआ । वे जिस तरह सारे भारत में अपना राज्य कायम 


कर रहे थे, उसे बहुत धक्का लगा | उनकी उन्नति बीच में ही 


रुक गई 
तेंतीसवां पाउ 


अंग्रेजों का आगमन 


अंग्रेज लोग इङ्गहेरड के रहने बाले हैं. । aes | 
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भारत से बहुत दूर हज़ारों मील के फासले पर है। जब 
बुहम्मद छुगलक भारत में राज्य करता था, तो न भारत के 
लोग इङ्गलेंड को जानते थे और न sha भारत को | हां, 
भारत का माल इङ्गछेंड में अवश्य बिकता ar | हीरे, मोती, 


मला 
र मलमल, रेशम, मसाले आदि कीझती aac, जो भारत से 
F N > ` ~ 
E: जाती थीं, इङ्गलंड के लोग बड़े शौक से खरीदते थे। न 
k केवल इङ्गळेएड, बल्कि फ्रांस, स्पेन, पोतुगाल, हालेण्ड, इटली 
Se | आदि दूसरे यूरोपियन देशों में भी भारत के माल की बड़ी 
प | कदर थी। भारत के इस माल को आरब के व्यापारी यूरोप 
a Ward थे और वहां अधिक कीमत पर इसे बेच कर खूब 
ये | 
नहीं | या कमाते थे | 

बाबर के जमाने से कुछ पहले ही, Tradi सदी के 
[ अन्त में, यूरोप के लोगों में नई हलचल शुरू हुई । वे 


| समुद्र में दूर-दूर तक जाने लगे | पहले इन्हें कम्पास ( दि- 
Re यन्त्र) का ज्ञान न था। अतः वे समुद्र के किनारे- 
| किनारे ही आ जा सकते थे। पर अब कम्पांस का ज्ञान होने 
| से वे दूर-दूर जाने लगे और TERETA नाम का Arete 
' पहले-पहल अफ्रीका का चक्कर काट कर भारत आया | 
| वास्कोडिगामा पोर्तुगाल का रहने बाला था | उस के बाद 

अन्य भी बहुत से Aga arae और व्यापारी भारत 


eS) भाने लगे । भारत आने का एक नया रास्ता यूरोप के 
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लोगों को मालूम हो गया | 
भारत के व्यापार से पोतुंगाल को बड़ा लाभ हुआ । इस | 
से उन्होंने बहुत रुपया कमाया | उनकी देखादेखी दूसरे यूरो 
पियन लोग भी भारत आये और यहां व्यापार द्वारा अमीर 
बनने की चिन्ता करने लगे | पोतुगाल के बाद seus, फिर 
gags और फिर फ्रांस के लोगों ने भारत में व्यापार के 
लिये आना आरम्भ किया । आरम्भ में ये लोग केवल sa- 
पार के लिए भारत आते थे | पर जब उन्होंने देखा कि भारत 
की अवस्था बहुत खराब है, यद्वां के लोग आपस में लड़ रहे 
हैं, तो उन में विचार पेंदा हुआ, कि क्यों न यहां अपना 
राज्य स्थापित किया जाथ। quy के लोग उन feat बड़ी 
उन्नति कर रहे थे | ज्ञान, विज्ञान, संगठन सब बातों में वे 
बड़ी तीता से आगे बढ़ रहे थे। दूसरी ओर भारत को 
आपस के झागड़ों से ही फुरसत नहीं थी । मुगल राज्य टूट 
रहा धा) सब तरफ गड़बड़ मची थी । यूरोप के लोगों ने इध 
दशा से लाभ उठाया और व्यापार के साथ-साथ अपना 
राज्य भी स्थापित कर लिया । 


इस यत्न में सफलता अंग्रेजों को मिली । पर भारत के. 
बाइर एशिया के दूसरे देशों में फ्रांस और हालेणड भी अपने | 
राज्य स्थापित करने में सफल हुए। उन दिनों एशिया कें | 
दूसरे देशों की भी बही अवस्था थी, जो भारत की। यही | 
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कारण है कि यूरोप के लोग सुगमता से अपना राज्य एशिया 
के देशों में स्थापित कर सके | 

अंग्रेज लोग पहले-पहल भारत में बादशाह अकबर के 
समय में आये । सन्‌ १६०० ई० -Ñ इंगलैएड की राजधानी 
लण्डन सें एक कम्पनी खड़ी की गई, जिसका ३दवेश्य भारत के 
साथ व्यापार करना था । इस कम्पनी का नाम See इशिडया 
कम्पनी रखा गय। | जब तक मुगल बादशाह शक्तिशाली रहे, 
कम्पनी के लोग झान्ति-पूदक व्यापार करते रहे । उन्होंने 
सूरत, मद्रास, बम्बई आदि में अपनी व्यापारी कोठियां बनाई 
अर वहां भारतीय माल क। क्रय-विक्रय आरम्भ किया | 
इस व्यापार में भी उन्हें बहुत लाभ था परन्तु जब औरङ्ग- 
जेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बिलकुल Raa हो 
गये, तो उन्होंने यहां के राजनीतिक magt में भी हस्ताक्षप 
आरम्भ किया और यहां वालों की निबलता से लाभ उठा कर 
अपना राज्य स्थापित कर लिया | 


चोंतीसवाँ पाठ 
Sa ओर THT 


यूरोप के लोगों को भारत में केवल व्यापार ही न 


करना चाहिये, पर साथ ही यहां अपना राज्य भी स्थापित 
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करना चाहिये, यह विचार पहले-पहल KA को सूभा । डूप्ले 
फ्रांसीसी था और भारत में फ्रांस की जो व्यापारी कोठियां 
थी, उनका हाकिम थ।। उस समथ बादशाह ओरजङ्गजेब की 
ay हो चुकी थी और सुगल राज्य के टूटने से अनेक छोदे- 
बड़े राज्य स्थापित हो गये थे । इन राज्यों में स एक कनाटक 
का राज्य था। वहां के नवाब बड़े निबल तथा भीरु थे | 
कनाटक की गद्दी पर कौन as, इस के लिए चन्दा साहेग 
और सुइम्मद अली में झगड़ा चल रहा था | चन्दा साहेब ने 
डूप्ले से सहायता मांगी । डूप्ले ने उसकी प्रार्थना को aes 
) स्वीकार कर लिया । उसने सोचा कि यदि हमारी मदद से 


चन्दा साहेब कनाटक का नवाब वन गया, तो हमारी झुटूठी 
में रहेगा और धीरे-धीरे हम भारत में अपना राज्य भी 
स्थापित कर सकेंगे | 


दूसरी ओर मुहम्मद अली ने अभ्रेजों की मदद मांगी | 
sas भी इसके लिए तेयार हो गये । उन्होंने भी यही सोचा 
कि यदि हमारी मदद से मुहम्मद अली कनेटक का नवाब 
बन गया तो बह देश हमारे कब्जे में आ जायगा और धीरे-धीरे 
हम सारे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर हे गे | चन्दा 
साहेब और garag अही में युद्ध आरम्भ हुआ | यह युद्ध एक 
तरह से फ्रांस और इंगलैण्ड में था | आखिर मुहम्मद्‌ अली 
विजयी हुआ और अंग्रेजों की मदद से उस ने adze की 
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राजगद्दी प्राप्त की। कनाटक पश अग्रेजों का प्रभाव स्थापित 


हो गया | 


इस युद्ध में अंग्रेज लोगों की विजय क्लाइब के प्रयत्न से 
हुई । क्ताइव बड़ा साइसी ओर वीर युवक था | बह भारत में 
एक Bh बन कर आया था किन्तु कलम चलाने की अपेक्षा 
बह तलवार चलाने में अधिक निपुण था। कुछ ही feat बाद 
बह सेना में भर्ती हुआ और समय पाकर अपनी योग्यता के 
कारण सेनापति के पद पर पहुंच गया। यह क्लाइब का ही 
काम था जो Eta की पराजय हुई और अंग्रेज लोग भारत में 
सफल हुए 

उन दिनों भारत में अन्य राजगहयों के fea भी इसी 
प्रकार के झगड़े चल रहे थे । अंग्रेजों ने इन से खूब लाभ 
उठाया और घीरे-घी सारे भारत पर अपना प्रभुश्व कर छिया | 


— 


qalaat पाठ 
पासी की लड़ाई 


बंगाल युगलों के आधीन था । पर औरंगजेब के बाद 
जब मुगल कमजोर द्रो गए, तो बंगाल का सुबेदार aia at 
गया और स्वतंत्र नवाब की तरह राज करने लगा। बंगाल 
का सूबा बड़ा धनी और सम्पन्न था। वहां की जमीन बड़ी 


N 
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saara थी । व्यापार में भी बंगाल के लोगों ने बड़ी उन्नति 
की थी | ढाका की मलमल न केवल भारत में अपितु सारे 
संसार में मशहूर थी । अंग्रेजों का बंगाल सें बड़ा व्यापार था 
उनकी कई कोठियां गंग। के किनारे कलकत्ता, पटना आदि में 
खुली हुई थीं । 

अंग्रेज चाहते थे, कि धीरे-धीरे ase पर भी अपना 
अधिकार जमाये। उन्होने अपनी कोठियों के चारों ओर 
क्रिलाबन्दो शुरू कर दी और लड़ाई के लिये बाकायदा तैयारी 
प्रारम्भ कर दी । बंगाल के नवाब सिराजुद्दोला को यहद बात 
बिलकुल agaz थी। बह्‌ चाहता था कि पहले की तरह अब 
भी अग्रज लोग व्यापारियों की तरह बंगाल में रहेँ, फौज 
और किलों के wns में न पड़ें। उसने कई बार अंग्रेजों को 
सावधान किया, पर अम्र न माने | आखिर उसने सेना ले 
कलकत्ता पर दमला किया | लड़ाई हुई, SAA हार गए। 
अंग्रेजों की सारी कोठियों पर नवाब का कब्जा हो गया | 

जब यह समाचार मद्रास पहुंचा, तो वहां के अग्रेजों को 
बड़ा क्रोध आया । उन दिनों अंग्रेज मद्रास की तरफ बड़े 
शक्तिशाली हो रहे थे। कनाटक उन के प्रभाव में आ चुका 
था । उन्होंने बदला लेने का संकल्प क्रिया | क्लाइव एक बड़ी 
सेना के साथ बंगाल आया | उस ने निश्चय कर लिया था, 
' कि जिस तरह भी हो सिराजुहौला को UAT से उतार कर 


CC-0. In Public Domain. ‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पेंतीसबां पाठ ९३ 


ही दम लूंगा | वह जानता था कि लड़ाई में नवाब को हरा 
सकना आसान नहीं है, अतः उस ने साजिश से काम लिया | 
नबाब का एक रिश्तेदार था, जिस का नाम भीरजाफर था। 
बह स्वयं नवाब होना चाहता था | क्वाइब ने वसे अपने साथ 
मिला लिया | अन्य भी बहुत से सरदारों और प्रतिष्ठित लोगों 
से गुप्तरूप में gaa की गई | यह तय हुआ कि जब सिराजु- 
होला और अंग्रेजों दी लड़ाई हो, तो मीरजाफिर और दूसरे 
विद्रोही सरदार अपनी-अपनी सेनाओं के सांथ अंग्रेजों से 
आ faa । 


प्लासी के भेदान में अंग्रेजों और नबाब की लड़ाई हुई । 
नवाब की सेना के आधे से ज्यादा सिपाही saat से मिले 
हुए थे । सिर'जुद्दला को इस का कुछ भी पता न था। ठीक 
समय पर उम के सेनापति और सरदार दगा दे गए । क्लाइब 
की विजय हुई, सिगजुद्दौला केद हो गया | अंग्रेजों की मदद 
से मीरजाफर बंगाल की राजगद्दी पर आरूढ हुआ | 

भारत के इतिहास में प्लामी की इस लड़ाई का बड़ा 
महत्त्व है | इम देश में अम्नेजी शासन की आधारशिला इसी 
युद्ध से रखी गई | 

बगाल की गद्दी पर तो मीरजाफर बेठा था, परन्तु सारी 
ताकत क्लाइव के हाथ में थी । नबाब उस के हाथ में कठ- 
पुतळी था । धीरे-धीरे अम्रेजों ने नवाब को भी हरा दिया 
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और सारे बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया | बिहार और 

sar के प्रदेश उस समय बंगाल के सूबे में शामिल थे। 

बिहार, बंगाल और डड़ीसा--सब पर अंग्रेजों का अधिकार 
हो गया | 

छत्तीसवां पाठ 
वारन हेस्टिग्स 

यूरोप के लोग भारत को सोने की चिड़िया समभते ये । 

वे भारत में रुपये के लिए ही आए थे | पहले उन्होंने व्यापार 

से खूब धन कमाया | जव डन का राज्य भी काथम होने लगा 

तब तो रुपया लूटने के उन्हें बहुत से मौके मिले । जब 

» तो एक करोड़ रुपया कम्पनी को मिला 

Saga लाख रुपए कलकत्ते के अंग्रेज अफसरों ने आपस 

बांट लिए । भारत का अमित धन इस समय अंग्रेजों के 


सामने पड़ा था, जब 
श था, जव भी मौका मिला उसे ख iT 
ते ग, बे इसे ga al 


= 
क्ताइव के बाद वारन हेम्टिग्स बंगाल का गवरनर 


बन 

7 i i ने भारत के राजाओं और नवाबों की निरबेलता 
a 51 कर खूब रुपया लूटा | उन feat बनारस का 

रजा चेतसि था। वह बड़ा साधु पर दुबेल था । चेतसिंह 
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के 

अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करता था और बीस छाख रुपया 

te उन्हें कर में देता था | परन्तु हेस्टिंग्स को इतने में भी 

a पे न था। उस ने बीस लाख के अलावा पांच लाख रुपया 
T 

o a । उस ने कहा, कम्पनी को .खास आवश्यता है । 

pa यह मान लिया, परन्तु fea प्रति बर्ष पांच 
व रुपया अधिक मांग z 

ee | मांगने लगा Aafaa बीस लाख रुपया 
y तो देता ही था, इस नये बोझ को वह नहीं सह सका | 

उस ने इन्कार कर दिया | 


अब क्या था ? Seve ने बनारस पर हमला कर fear | 
afaa निवल और कायर था | वह अपनी जान बचा कर 
बनारस से भाग गया और ग्वाल्यिर की ओर चला गया | पर 
बनारस के लोग चेतसिंह के समान कायर और निर्व न थे | 
अपने देश और राजा का इस तरह अपमान उन्हें सहन न 
हुआ | उन्होने सामना किया। अंग्रेजों की बड़ी com हुई । 
वारन हेस्टिंग्स ने बड़ी मुश्किल से भाग कर अपनी जान 
बचाई | 

चेतासिंह से जबदस्ती रुपया age करना सरासर अन्याय 
था । इसी तरह के अन्य भी कई अन्याय वारन dita ने 
किए | अवध उन दिनों एक स्वतंत्र राज्य था, जिस पर नबाब 
MARIA का शासन था । भारत के अन्य राजाओं के 
समान नवाब sansa भी निल और अयोग्य थे | 
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मौका पाकर ast ने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया 
और अपनी ओर से एक फौज अवध की राजधानी लखनऊ 
में रख दी । ae फौज थी तो अंग्रेजों की, पर इस का खचे 
नवाब को देना होता ai | नवाब पर यह व्यथे का बोझ 
था । बह चाहता था कि sia अपनी फौज इटा लें, पर वे 
इस के लिए तेयार न होते थे-.। इस फौज के खर्च की बहुत 
सी रकस आमफउद्दौला पर चढ़ गई थी । नवाब के पास 
रुपए की तंगी थी। उसे समझ नहीं आता था क्रि किस 
तरह अंग्रेजी फौज के खच की यह रकम वा(न BRNA को 


अदा करे । 


आखिर उसे एक उपाय सूक । आसफउदूदौला की मां 
ओर दादी जीवित थीं | ये इतिहास में अवध की बेगमों के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । उन के पास अपना बहुत सा रुपया था। 
आसफडदूदौला को वह रुपया नहीं देती थीं, क्योंकि वे 
जानती थीं कि बह उन के रुपये का ठीक उपयोग नहीं 
करेगा | आसफउद्दौला ने सोचा कि अगर चारन हेस्टिंग्स 
बर्थ बेगमों से रुपया वसूल कर ले, तो काम चल सकता है । 
Bfe को और क्या wife था, ag तो रुपये का भूखा 
था। उस ने इस काम में न्याय-अत्याय का बिचार नहीं 
क्रिया । एक अग्रेजी फौज ने बेगमों के महल को घेर लिया। 
महल में तरह तरह के अत्याचार किए गए और बेगमों से 
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जबरदस्ती रुपया बसूल किया गया 
और भी इसी तरह की बहुत सी ज्यादतियां वारन 
हेस्टिग्स ने कीं । जब बह भारत में अपना काम समाप्त कर 
gnats वापिस गया, तो इन्हीं बावों को लेकर, उस पर 
मुकदमा चलाया गया । उसके कारनामों की जांच के लिए 
कमीशन बिठांया गया | उसके कार्या की बहुत निन्दा हुई | 
इसमें शक नहीं कि वारन हेस्टिंग्स के यत्न से भारत में 
अंग्रेजों की शक्ति बहुत बढ़ी । बंगाळ-बिह।र के आगे बनारस, 
अवध और रुहेलखण्ड में अग्रेजों का असर gat | जिन लोगों 
के क रण भागत में saat का राज्य स्थापित हुआ, as 
Dea उन में से एक है 


रोंतीसबां पाठ 
टीपू सुलतान y 
दक्षिण-भारत में मैसूर एक प्रसिद्ध रियासत है। उन 
दिनों agi हैदरअढी का राज्य था। हेदरअली बड़ा योग्य ओर 
बीर राजा था | वह बचपन में एक बहुत ही “मामूली स्थिति 
का आदमी था| पर अपनी बहादुरी के कारण वह E 
सारे मैसूर का राजा बन गया था। हैदरअली केवल मैसूर 
के राज्य से A सन्तुष्ट नहीं हुआ | वह चाहता था fe सारे 
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दक्षिण भारत में मेरा राज्य हो। Hust से उस की बड़ी 
शत्रुता थी । अंग्रेज भी भारत में अपना राज्य फेलाना चाहते 
थे । हैदरअली की भी यही कोशिश थी । इस हालत में उनमें 
लड़ाई आरम्भ हो जाय तो aera ही क्या है ? अंग्रेजों की 
हैदरअली से कई लड़ाईयां हुई । वह अंप्रजों के मुकाबले में 


फांसोसी लोगों का पत्ष लेता था। इसीलिये उसने अपनी सेना ' 


में कई फांसीसी अफसर रखे थे। हैदरअली केवल वीर ही 
नहीं था, बह UST करने में भी बड़ा निपुण था । az हिन्दू- 
मुसलमान सब से एकसा व्यवहार करता था | प्रजा उस से 
बड़ी प्रसन्न थी | : 


हेदरंअळी के बाद उसका लड़का टीपू भैसूर का सुलतान 
घना । टीपू भी अपने पिता फे समान बीर और योग्य था। 
ससे अङो से बड़ी घृणा थी। वह्‌ चाहता था क्रि जिस तरह 
भी हो अमेजों को भारत से निकाल कर बाहर करू। इस के 
लिये उसने बड़ी भारी तेयारी दी । उन दिनों फास नेपो- 
लियन बोनापार्ट के अधिकार में था। सारे योरोप में adl- 
लियन की Sa बज रही थी । आधे से ज्यादा थूरोप उस 
के कब्जे में आ चुका था । नेपोलियन अंग्रेजों का कट्टर शब 
था । टीपू ने नेपोलियन से सुलह की । वह चाहता था कि 
को हरावे | साथ ही, 
टीपू ने मराठों और झफगानों के साय इसी.लिये ater बी 
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डी कि सब मिल कर अग्नेजों का मुकाबला करे और इन विदे- 
: शियों को भारत में पैर न जमाने दें । 
में 


इस समय भारत में अंग्रेजों का मुखिया एक बहुत ही 
a वीर और योग्य आदमी था | इसका नाम हे, लाडे वेलस्ली | 
में | वेलस्ली को जब टीपू की तैयारी की खबर लगी, तब वह बहुत 
ना ` | चिन्तित हुआ । उस ने निश्चय किया, कि जब तक टीपू को 
ही | नहीं नष्ट किया जायगा, भारत में अग्रज लोगों का राज्य स्थिर 
q | न होगा । उसने एक बड़ी सेना के साथ मैसूर पर हमला 
से | किया ! दोनों ओर से घमासान लड़ाई हुई । आखिर, टीपू 
हार गया और मैसूर का राज्य भी अंग्रेजों के हाथ में चला 
a | गया । टीपू के हारने का बड़ा कारण यह है कि जिन wat 
| । से उसे सहायता की पूरी आशा थी, वहां से उसे निराश 

दोना पड़ा | उस समय भारत के राजा महाराजा साथ मिल 
के! काम करना नहीं जानते थे । भारत हमारा देश हे, उसकी 
| Baraat के लिए हमें साथ मिल कर कोशिश करनी चाहिए” 
| पह बात Peal के ध्यान में न थी । यदि टीपू जेसे वीर और 
योग्य नेता के साथ भारत के और राजा भी अंग्रेजों के 
| खिलाफ उठ खड़े होते, तो. भारत में आज अग्रेजों का राज्य 
| ` दिखाई देता। 
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महादजी सिन्धिया ओर नोना फड़नवीस 
पानीपत की लड़ाई में अहमदशाह अब्दाली से हार कर 
मराठों का बल बहुत घट गया था। उन में आपस में भी 
भंगड़े आरम्भ हो गये थे । पेशवा कौन बने, इस प्रश्नको | 1 
लेकर बार-बार मराठा सरदारों में दलबन्दी हो जाती थी और | ६ 
विविध दल आपस में लड़ने लगते थे । घर की फूट से लाभ f 
उठा कर अंग्रेज लोग जोर पकड़ते जाते थे । मराठा an | २ 
Raa होते जाते थे | ्‌ 
ऐसे समय में मराठों में दो बड़े नेता पेदा हुये, जिन से 
मराठा राज्य की. डगमगाती नौका को बड़ा सहारा मिला | इन | 

महापुरुषों का नाम है, नाना फडनवीस और महादजी 
सिन्धिया। नाना फड़नवीस पेशवा के अन्त्री थे । उन जैसा 
चतुर और योग्य मन्दी marat में दूसरा नहीं हुआ | पेशवा 
न्त Pear और विविध मराठा सरदारों में | 
सेळ'करा के बड़ी योग्यता से राज्य का संचालन किया | 
राज्य को भली भांति संभाल कर नाना फड़नवीस ने 
उत्तरी भारत को जीतने का विचार क्रिया | पानीपत की लड़ाई | 
से पहले अटक से कटक तक मराठों का भगवा झण्डा फहरात 
ari नाना चाहता था कि अब फिर मराठों की उन्नति al! 
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फिर मराठे लोग दिल्ली पर राज्य करें नाना फड़नवीस की 
नीति और aai faa की वीरता ने यह कार्य पूरा 
किया | महादजी सिन्धिया एक बहुत ही साधारण हेसियत 
का आदमी था | उसके पिता राणा जी पेशवा के यहां नौकरी 
करते थे । राणा जी के माथ से प्रसन्न हो कर पेशवा ने उसे एक 
छोटी सी जागीर दे दी थी । उसे धीरे-धीरे महादजी ने बढ़ा 
लिया | आगे चल कर उसने अपनी योग्यता के बल पर बड़ी 
उन्नति की और कुछ ही समय में मराठों का सब से बड़ा 
सेनापति बन गया | 

महादजी सिन्धिया ने. उत्तरी भारत पर हमला किया | 
उन दिनों दिल्ली पर जःब्ताखां का राज्य था । अहमदशाह 
अब्दाली ने पानीपत में विजयी हो कर दिल्लो पर शासन 


' करने के लिये नजीबुद्दोला को नियत किया था। जान्ताखां 


उसी का SSH था। मद्दादजी ने उसे हरा कर दिल्ली पर 
अपना कब्ज़ा कर लिया | एक बार फिर दिल्ली के लाल किले 
पर मराठों का भगवा WLS! HATA लगा | 

महादजी केवल वीर ही नहीं था, वह बड़ा ही चतुर तथा 
नीतिकुश्रल था। उसने अपनी सेना की बड़ी उन्नति की। 
फान्सीसी अफसरों को नौकरी पर रख कर अपनी सेना को नये 
ढंग से लड़ना सिखाया । महादजी कौ सधी हुई सेना का 
Tera उस समय भारत में कोई नहीं कर सकता था | 
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जब तक महादजी सिन्धिया और नाना asada जीवित 
रहे मराठे प्रबल रहे AA उन का कुछ न बिगाड़ सके। 
पर उन के मरते द्री मराठा में [फर wns आरम्भ हो गये | 
उन में कोई ऐसा योग्थ नेता न रहा, जो अंग्रेजों का मुकाबला 
कर सके। आपस के wast से लाभ उठा कर saat ने 
मराठों को भी अपने अधीन कर लिया । लाड वेलस्ली और 
हेरििग्स के gaat से मराठों का साम्राज्य अंग्रजों के हाथ 
में चला गया । 


उनतालीसबां पाठ 
| राजा रणजीतसिंह 

` बन्दा वेरागी के कर्ल के बाद पंजाब में सिक्ख बहुत 
` * . निबल हो गये थे । अद्याचारों से कोई जाति मरा नहीं करती | 
- जैसे रगड़ने से मेंहदी के रंग में और भी ज्यादा चमक Al 
'जाती है, ऐसे ही अत्याचारों से जातियों में नया जीवन पदा 
होता है । पंजाब में सिक्खों के साथ भी यही हुआ । मुगल 
बादशाहों के कमजोर पड़ने पर सिक्ख फिर चमक उठे और 

उन्होंने पंजाब में बहुत से छोटे-छोटे राज्य कायम किये | 
कुछ ही दिनों बाद सिक्खों में एक बड़ा वीर पेदा हुआ। 
उसने छोटे-छोटे राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया ae 
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एक जबर्दस्त AFAL की स्थापना की | इस बीर का नाम 
राजा रणजीत सिंह था। धीरे घीरे रणजीतसिंह ने सारे 
पंजाब को जीत लिया। aaga नदी से पेशावर तक सब जगह 
उसका शासन था। मुगल पठान सब उससे भय खाते थे | 
काश्मीर, सुलतान, पेशावर सब पर उसका अधिकार था। 
राजा रणजीतसिंह चाहता था कि aaga पार कर पूत में 
भी अपना राज्य फेलाया जाय, पर अंग्रेज यह नहीं सह सकते 
थे । उन्होंने इसका विरोध किया । रणजीत सिंह न केवल 
बीर था, पर चतुर और नीतिकुशल भी था । वह जानता था 


` कि अंग्रेजों का मुकःबला कर सकना हँसी-खेल नहीं हे। उस 
~ समय मराठे तक अंग्रेजों से हार चुके थे । यह सम्भव नहीं 


था कि अकेला रणजीत fag उनका मुकाबला कर सकता | 
उसने यही उचित समभा कि अंग्रजों से सुलह कर ली जाय | 


aaga नदी रणजीत सिंह के राज्य की सीमा नियत कर yi 


दी गई | 


जब तक रणजीत सिंह जीवित रहे, पंजाब स्वतन्त्र cer 
रणजीतससिद बहुत ही योग्य राजा था। पर बाद के सिक्ख 
राजा कमजोर और विलासी थे । उनसे बीर सिक्ख सेना को 
काबू में रख सकना कठिन हो गया । रणजीत सिंह जो पठानों 
और मुगलों के मुकाबले में अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर 
सका था, वह सेना के भरोसे पर di उसकी सेना बड़ी 
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agga और वीर A पर सेना किसी योग्य नायक के ही 
काबू में रह सकती हैं । रणजीसिंह के बाद जो राजा लाहौर 
की राजगद्दी पर बेठे वे इस लायक नहीं थे कि सेना को 
अपने अधीन रख सकें । परिणाम यह हुआ कि रोज 
साजिश होने लगी । एक के बाद दूसरा राजा कतल किया 
जाता । आखिर, दिलीपसिंह राज गही पर बेठा। उसकी उमर 


छोटी थी, अतः माता रानी चांदकुंवर ने काम संभाला | यदि 


सिक्ख लोग रणजीतासिह की नीतिको जारी रखते तो अच्छा 
था, पर उन्होंने गलती की । बे सतलुज नदी को पार ब्र आगे 
बढ । उधर अग्रज भी सिक्खों की कमजोरी से लाभ उठाकर 
THT. Bt विजय करने की फिक्र में थे । दोनों सेनाओं में 
AT घमासान युद्ध हुआ । सिक्ख बड़ी बीग्ता से ass पर 


न्त में उनकी हार हुई । पञ्जाब पर भी अंग्रज़ों का कब्जा 
हो गया | 


rm 


चालोसवां पाठ 
सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति 


भारत अंग्रज़ों के हाथ में आ चुका था । बंगाल, बिहार 
मद्रास, अवध, रुद्देलखण्ड, महाराष्ट्र, पञ्जाब-_सब अंग्रजों 
के कब्जे में आ गये थे। जो राजा बचे थे। वे भी 
अंग्रजों की आधीनता स्वीका करते थे उनकी शाक्त ट 


G 
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चुकी थी । वे असहाय हो गए थे । पर पुरानी aaraa की 
याद्‌ आभी बाकी थी। लोग वे दिन भूले न थे, जब भारत 
स्वतन्त्र था | अद्भरेजों का राज भारत का कभी सन्तोपन दे 
सकता था | उनकी भाषा अलग थी, उनका TH अलग था । 
उनके रीति रिवाज, उनको सभ्यता, उनकी सब बातें भारत से 
भिन्न थीं।' इस दशा में भारत के लोग अङ्गरेजी राज को 
केसे पसन्द करते ? इसी का परिणाम यह हुआ,कि सन्‌ aTi- 
वन ( १८५७ ) में एक बार भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ 
उठ खड़े हुए। सब ओर क्रान्ति मच गई । कुछ दिन के 
लिए ऐसा प्रतीत होने लगा, fe aged राज्य के भारत से 
पेर sag जावेगे | 

इस क्रान्ति के कया कारण थे ? मुख्य कारण तो बह 
असन्तोष है, जो बिदेशी शासन के खिलाफ लोगों में था । 
gau कःरण सेनाओं की नाराजगी है । अङ्गरेजों की सेना में 
अंग्रेज कम थे। भारतीय अधिक थे | एक तरह से saat 
ने भारतीयों की सेना से ही भारत को विजय किया था। 


पपर अग्रन अफसर भारतीय सनिकों के विचारों का जरा 


भी ख्याल aaa थे । उन दिनों एक नई किस्म की age 
सिपादियों को दी गई -। इन के लिये जो कातूस बनाये 
गये, उनमें चर्बी काम आती थी । कहते हैं, कियह चर्बी गौ 
आर सूअर की होती थी । इन कातूसों को मुंह से काटना 
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पड़ता था। गौ तथा सूअर की चर्बी के कररण हिन्दू और 
मुसलमान दोनों समझते थे कि इनसे हमारा धर्म ag 
होता है । 


क्रान्ति का मुख्य नेता नाना साहब था । वह अन्तिम 
पेशवा बाजी CA का पुत्र था । नाना साहब बहुत ही चतुर 
आर योग्य व्यक्ति था । अंग्रेजों से ससे तीब्र घृणा थी । जब 
अग्रजों ने पूना को जीत कर स्वतन्त्र मराठा राज्य का अन्त 
| किया, तो पेशवा बाजीराव को पेन्शन दे दी गई । यह पैन्शन 
बाजीराव के बाद नाना साहब को भी मिलनी चाहिये थी | 
पर अंग्रेज इसके लिये तयार न हुए । नाना साहब को पेन्शन 
नहीं दी गई | ga बात से भी नाना साहब अंग्रेजों से बहुत 
नाराज था ag चाहता था कि अग्रेजी राज्य का अन्त कर 
भारत को फिर से aaa किया जावे । इस कार्य में नाना 
साहब के मुख्य साथी अबध का वजीर, झांसी की रानी 
लद्मीबाई और दिल्ली के अन्तिम बादशाह बहादुरशाह थे | 
बिना किसी कारण के अंग्रेजों ने अवध को उ राज्य में 
शामिल कर लिया था। यहां के नवाब को पेन्शान दे दी गई 
थी । अवध में इस से बहुत असन्तोष था। झांसी के राजा 
की मृत्यु के बाद अङ्गरेजों ने चसे भी अपने अधिकार में 


कर लिया था। वहां की रानी ac 
लक्ष्मीबा हुत 
असनत. ई इस से बह 
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अङ्गरेज लोग faa ढङ्ग से भारत के पुराने राजवंशों 
का अपमान कर रहे थे, उस से लोग बड़े SAA | अङ्गरेजों 
के विरुद्ध विद्रोह बढ़ने लगा। सैंकड़ों साधु पाण्डव और 
मौलवी भेष बदल कर जहां तहां घूम कर अङ्गरेजों के 
खिलाफ प्रचार करने लगे । चर्बी वाले agat की बात को 
लेकर सेना में बड़ा तूफान मचा । नाना साहब ने यात्रा के 
बहाने दिल्‍ली, लखनऊ आदि बड़े-बड़े शहरों का स्वयं दोरा 
किया । सरकारी पुलीस और दूसरे भारतीय अफसर भी 
अंग्रेजों के खिलाफ हो गए | सारे भारत में एक आगसी 
लग गई | 

१० मई सन्‌ १८५७ fo को रविबार के दिन मेरठ 
में विद्रोह आरम्भ हुआ | विद्रोहियों का पहला हमला जेल 
पर gan | कैदियों को जेल से निकाल कर वे मेरठ छावनी 
में अङ्गरेज अफसरों को मारते हुए दिल्ली की ओर बढ़े । दिल्ली 
दी सेना भी उनके साथ मिल गई | मुगल बंश के अन्तिम 
बादशाह बहदुरशाह को फिर दिल्ली की राजगद्दी पर fastar 
गया । एक बार फिर दिल्ली के लाल किले पर बादशाही 
me फहराने लगा । दिल्ली में जो भी अंङ्गरेज मिले, सब 
कत्ल कर दिये गए । कइयों ने बड़ी कठिनाई से वेष बदल 
कर जान बचाई | — pone 

बड़ी तेजी से विद्रोह की अझि सारे उत्तरी भारत सें 
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फेल गई । लखनऊ, कानपुर, बरेली, JATA, पटना सब 
जगह अङ्गरेज अफसर कतल किए जाने wT | अङ्गरेजों और 
भारतीयों की बाकायदा लड़ाई आरम्भ हो गई । पर न्तु अन्त 
में agta की fasa हुई । विद्रोही हार गए और उनके 
साथ बुरी तरह बदला लिया गया । 

यदि सन्‌ सत्तावन में सारे भारतीय एक साथ मिल 
कर अङ्गरेजों के खिलाफ उठ खड़े होते तो उन्हें अवश्य 
सफलता मिज्ञती । पर उनमें एकता नहीं थी। क्रान्ति में 
सारा भारत शामिल नहीं हुआ था। जिस समय दिल्ली और 


लखनऊ के लोग अङ्गरेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, पञ्जाब 
और कलकत्ता की सेनायें उनकी मदद कर रही थीं । 


इकतालीसवां पाठ 
विक्टोरिया 


भारत में अन्ग रेजों का राज्य कायम हो चुका था। 
पर अभी तक देश का शासन ईस्ट इन्डिया कम्पनी के 


अधीन था । ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना व्यापार के 
लिए हुई थी । पर व्यापार करते करते उसने भारत पर 
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अपना राज्य भी कायम कर लिया । Gast भील लम्बे सेंकड़ों 
मील चौड़े इस देश पग एक कम्पनी वा कब्जा था, जो 
व्यापारियों ने रुपया कमाने के लिए बनाई थी । क्लाइव, 
ana हेस्टिंग्स, वेलेज्डी आदि जो गवरनर भारत पर शासन 
करने के लिए आये और जिन्होंने अङ्गरेजी राज्य इस 
देश में कायम किया, वे सब कम्पनी की ओर से ही नियत 
किए गए थे । 

सन्‌ सत्तावन के विद्रोह के बाद कम्पनी से भागत का 
राज्य अङ्गरेजी मरकार ने अपने हाथ में ले लिया । उन दिनों 
इङ्गेणड में गानी विक्टोरिया राज्य करती थौ | बह भारत 
की महारानी बनी और उसकी ओर से भारत में एक 
वायसराय राज्य करने के लिए नियत किया जाने लगा । 
पहला वायमराथ लाड Shay बना । यह साहब पहले कम्पनी 
की ओर से भारत के गत्रनर जनरल थे । इन्हीं के समय 
में सन्‌ सत्तावन का विद्रोह हुआ था । अब इन्हीं को 
महारानी की ओर से वाथसराय नियत कर दिया गया । 
AN के बाद EA नवम्बर १८५८ को इलादाबाद में 
बड़ी धूमधाम के साथ दरबार किया गया ॥ उसमें यह 
घोषणा की गई कि अब से मारत के राज्य की बागडोर 
महारानी विक्टोरि॥ ने अपने हाथों में ले ली है । इस 
घोषणा में महारानी विक्टोरिया की ओर से यह भी कहा 
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गया था, कि हमारे राज्य में सारी प्रजा एक-सी समझी 
जावेगी | किसी के धमं में हस्तक्षेप न किया जावेगा । राज्य ॒ 
के पद्‌, योग्य पुरुषों को दिए wai, चाहे वे किसी जाति, 
धर्मे, देश ब रंग के क्यों न atl 


सन्‌ १८५८ से १६४७ तक भारत पर इगंलेंड के राजा 

का शासन रहा है | इंगलेंड में राजा की झक्ति न के बराबर 

है, वहां जनता अपना शासन स्वयं करती है । जनता अपने 
प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेण्ट में भेनती हे, और इन चुने 

हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही सारा aaa चलता Èl इस 

लिए जब भारत विक्टोरिया के शासन में आया तो उस 

| का अभिप्राय यह है कि भारत पर इंगलिश पार्लियामैण्ट 
या इगलेएड की जनता का शासन स्थापित gar | | 


बयालोसवां पाठ 
स्वामी दयानन्द 


भारतवर्ष जो इतनी सुगमता से अंग्रेजों के हाथ में चला 
गया, उसके कुछ कारण थे। इस देश की अबस्था बहुत 
बिगड़ी हुई थी | धर्मे में बड़ा विकार आ गया ary लौंग 
जातपांत के magt में फंस गए थे | कुछ लोग ऊँचे सम में 
जाते थे, कुछ नीच। राह्मण चमार को नदीं Bat था, उसकी 
परछां३ से भी घबराता था। ऐसे लोगों में एकता नहीं हो 
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सकती । अन्ध विश्वासों की भी इस देश में कमी न थी | भूत-प्रेत 
आदि का डर सब लोग मूनते थे। समुद्र-यात्रा पाप समभी जाती 
थी | लोग लकी! के फकीर बने हुए थे । जमाने के अनुसार 
चलना, नई रोशनी को देखना, समय के अनुसार उन्नति 
करना रुक गया था । ऐसे लोग यदि उन्नति की दौड़ में 
पिछड़ जाते, तो आश्चय ही क्‍या है? दुनिया के सब 
काम नियम से होते हैं। यदि भारत इस तरह aac के 
हाथ में चला गया, तो वह इस कारण कि इस देश के लोग 
अवनत थे | उनके समाज, धर्म और संगठन में कुछ ऐसे 
दोष आ गये थे, जो उसे घुन की ae खा रहे थे । 

ऐसे समय में ऋषि दयानन्द प्रगट हुए । वे काठियावाड़ 
में टकारा के निवासी थे। बचपन से ही उनकी रुचि धर्म 
और ज्ञान की तरफ थी | किसी बात को वे केवल इसलिये 
नहीं मान लेते थे, क्योंकि saè बड़े gg बेसा मानते = | 
वे हर एक बात को तर्क की कसौटी पर कसते थे | सोच 
विचार कर जो समझ में आता था, :वे उसे ही मानते थे। 
एक बार बी बात है, कि शिवरात्रि का प्रत था। हिन्दू लोग 
उस दिन उपवास रखते हैं और शिव की पूजा करते ži 
बालक दयानन्द भी शिव के मन्दिर में गये। उन्हें बताया 
गया कि सामने जो पत्थर की मूर्ति है, ae शिव है ॥वह | 
परमेश्वर हैं, जो इस दुनिया को चलाते El रात का समय 
था, सब लोग मन्द्र के आंगन में आराम कर रहे थे! बाळक 
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दयानन्द as हुए भगवान्‌ शिव के दशन कर रहे थे । उन्होने 
देखा, एक चूडा आया और शिव की सवा में अर्पित किये 
भोग को खाने लगा | बालक दयानन्द के मन में विचार पैदा 
हुआ, क्या यही faa है, जो संसार भर को चलाता हवै? जा 
चूहे तक को नहीं Wil सकता, बह कभी पशमेश्वर नहीं हो रूकता। 
लोगों ने बहुतेरा समझाया, श्रद्धा रखने का उपदेश दिया। 
पर दयानन्द एक न माने, वे सच्चे शिव की खोज में निकल 
पड़े । जङ्गल, पहाड़ मब उन्होंने छान डाले । महात्माओं का 
aai किया | अन्त में उन्हें सच्चा शिव मिल nar | हिमालय 
) की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने अनुभव किया, कि भारत की 
क्या दशा है । सव ओर, अंधेरा छाया हुआ है । लोग अज्ञान 
में फसे हुए हैँ । इस देश का किसी तरह उद्धार होना चाहिये | 


दय)नन्द ने अपना सारा जीवन भारत के उद्धार के लिये 
लगा दिया | इसीलिये उन्होंने siana बी स्थापना की | 
संसार का उपकार करना इसका उद्दश्य बनाया गया । द यानग्दे 
जहां जाते, समाज का प्रचार करते। उनके प्रचार का बड़ा 
भारी प्रभाव हुआ । भारत में एक नया जीबन sn गया । 
लोग बुद्धि से काम लेना सीखने gÑ: सदियों के अन्धवि- 
श्वास दूर हो गये । पुरानी wale को छोड़ कर लोग नये 
FER की ओर आये । हिन्दू धमे के लिए ज्ञी दयानन्द 
ने जो कार्ये किया वह और भी महत्त्व का था | उन दिनों हिन्दू 
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धम पर चारों ओर से विपत्ति आ रही थी । अंग्रेज लोग 
अपने राज्य के सिवा इसाई धमं भी अपने साथ लाये थे । 
इस नये धर्म का प्रभाव भारत में बहुत बढ़ रहा था। हजारों 
की संख्या में लोग ईसाई हो रहे थे। स्वामी दयानन्द ने 
हिन्ढुओं के हृदय में अपने धर्म के प्रति आदर पेदा किया। 
इस में कोई संदेह नहीं कि भारत के पुनरुत्थान में स्वामी 
दयानन्द ने जो कार्य किया, वह अदूसुत है । उन जैसा महा 
पुरुष इस युग में कोई नहीं हुआ । ` 

स्वामी दयानन्द के सिवा और भी कई बड़े सुधारक इस 
युग में पैदा हुए । बंगाल में राजा रासमोहनराय, रामङष्ण 
परमहंस और स्वामी विवेकानन्द ने बड़ा उत्तम कार्य किया | 
हिन्दू-धर्म की कुरीतियों को दूर कर भारतवासियों में नये 
जीवन का सञार करता ही इन महापुरुषों का उद्देश्य था । 

हिन्दुओं की तरह मुसलमानों में भी कई नई लहरे इस 
समय शुरू हुईं । कादियामी, बहाई आदि मतों ने RETA में 
भी सुधार प्रारम्भ किया । 


-— 


तेतालीसवाँ पाठ 
कांग्रेस 


इङ्गलेड में नाम को तो राज्ञा का राज्य है, पर बासब में 
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वहां का शासन लोगों के हाथ में हे। जनता उन प्रतिनिधियों 
को स्वयं चुनती है, जो देशा के लिए कानून बनाते हैं, मंत्रियों 


VIN 


का निणय करते हैं, और सरकारी कर को नियत करते हैं। 
इङ्गलैंड में जनता ही सब कुछ है। पर भारत में यह बात नहीं |, 
थी | यहां शासन में जनता का कोई हाथ नहीं था। अम्र र 


जसा चाहें, करते थे भारत के लोग शुरू से ही अपनी इस 
दृशा से दुखी थे । वे चाहते थे, कि संसार के अन्य सभ्य देशों 
के समान भारत में भो जनता का शासन स्थापित ह्वे । 


इसी बात को ले क! अब से लगभग पचास वष पूवे 
कांग्रेस की स्थापना हुई । शुरू शुरू कांग्रेस के नेता केवल i 
प्रस्ताव पास किया करते थे । अपनी शिकायतों को अग्रज _ 


अधिकारियों तक पहुंचाना ही उनका काम था। प्रत्येक वर्ष वे 
बड़े दिनों की छुट्टियों में किसी बड़े शहर में इकदठ होते | वहां 
देश के प्रश्नों पर विचार होता और अपनी मांगों को सरकार 
तक पहुंचाया जाता । प्रारम्भ में यह भी कोई सामान्य बात न 
थी । यही बहुत था, कि देश के बड़े छोग एक जगह एकत्र हो 
कर देश के grat पर बिचार करें ! 

पर धीरे-धीरे देश में जाग्रति हो रही थी । साथ ही कांग्रेस 
भी बल पकड़ती जाती थी । उस में कुछ बड़े-बड़े व्यक्तियों के 
अतिरिक्त साधारण जनता भी सम्मि लित होने “ee । लोग 
कहने लगे, केवल प्रस्ताव पास करना ही पयाप्त नहीं है | कुछ 
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ठोस काम भी किया जाना चाहिए। कांग्रेस में एक गरम दल 
पैदा हो गथा; जो सरकार के विरुद्ध da आंदोलन करने के 
पक्ष में था | बाल गंगाधर तिलक इस दल के नेता थे। वे 
महाराष्ट्‌ के निवासी थे । महाराष्ट्र के छोग अपने पुराने गौर 
को भूले न थे | उनमें देशभक्ति का भाव बड़ा प्रबल था। 
सन्‌ १६०४ में रूस और जापान की लड़ाई हुई | रूस 
यूरोप में दै, और जापान एशिया में । जापान जैसे छोटे से 
देश ने जब रूस जैसे विशाल और शक्तिशाली देश को पछाड़ 
दिया, तो उसका प्रभाब भारत पर भी पड़ा | लोग कहने लगे 
कि एक एशियायी देश ने एक यूरोपियन देश को हराया al 
एशिया की यूरोप पर विजय हुई है । क्या भारत भी जापान 
की तरह उन्नति नहीं कर सकता ! इन दिनों भारत के वायस- 
राय लाई क्न थे । उन्होंने एक बड़ी भूल की। बंगाल प्रांत 
को दो भागों में बांट कर उन्होंने पूर्वी agra को आसाम के 
साथ पिला दिया । बंगाल के लोगों में इस से बहुत असन्तोष 
हुआ | सारे बंगाल की भाषा एक है, सभ्यता एक हित sue 
रिवाज एक है | बंगाली छोग अपने देश के साथ बड़ा भम 
रखते हैं । उन्हें यह बात असह्य हो गई, कि उनकी aaf 
को दो भागों में बांट दिया जाय | बंगालियों ने इसके विरुद्ध 
घोर आंदोलन किया । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और विपिनचन्द्रपाल 


इनके नेता बने । Sela कहा, केत प्रस्ताव पास करने से 
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काम नहीं चळ सकता | कुछ ठोस काम भी करना चाहिये। 
इस fea उन्होंने खदेशी आंदोलन का प्रस्ताव किया । वे र 
कहते थे, अग्रेजी वस्तुओं का बायकाट करो और स्वदेशी 
बस्न का व्यवहार करो । यह आंदोलन केवल बंगाल तक 
ही नहीं रहा | देखते देखते यह सारे भारत में फेल गया। 
पञ्जाब में इन दिनों आये समाज का बड़ा प्रभाव था | आयं. 
समाजी लोग प्रारम्भ से ही स्वदेशी के पक्षपाती थे। अब 
लाला लाजपतराय के नेतृत्व में पञ्जाब में स्वदेशी आंदोलन 


ने बड़ा जोर पकड़ा। सारे भारत में नब-जीवन का संचार | : 

) हो गया | : 
बंगाल के कुछ उत्साही नवयुवक केबल स्वदेशी आंदोलन 2 

iS ` ` 

को पयाप्त नहीं समझते थे । वे और आगे बढ़े । उन्होंने बम è 


बनाने शुरू किये। उनका विचार था, कि अंग्रेजों को मार कर 7 
हमें एक तरह का आतंक पेदा कर देना चाहिये। इससे अंभ्रेजों è 
के लिए भारत पर राज्य काना कठिन हो sam । इसी q 
लिए उन्होंने गुप्त समितियां बनाई । इन भे बम तैयार होते 
थे और हथियार इकदूठे कर Gast पर आक्रमण किया 
जाता था । ऐसे कई केस पकड़े गये । इन में मानिकतल्ढा 
षड्यन्त्र केस सब से प्रसिद्ध है। खुदीराम बोस को बम 


~ में ५ 
फेंकने के अपराध में फांसी दी गई। अन्य भी बहुत से aa- 
युवक गिरफ्तार हुए | 


AKT AY 
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1 agia में असन्तोष इतना बढ़ चुका था, कि अन्त को 
वे | सरकार की आंखें Gal) aga को फिर एक किया गया और 
fy बंगाली लोग अपने आंदोलन में सफल हुए । 
क ८--> 
| A q è 
; चोवालॉसवा पाठ 


महात्मा गान्धी 
भारत में नया जीवन आ रहा था | सब ओर उन्नति हो 
R | रही थी | इसी बीच में यूरोप में जमेनी और इंगलेण्ड की 
लड़ाई शुरू हुई | यड युद्ध बड़ा भयंकर था | ऐसा युद्ध संसार 
न | में पहले कभी नहीं हुआ। दुनियां भर के देश इस में सम्मिलित 
थे । कहा जाता था, कि यह्‌ युद्ध स्वतंत्रता के लिये लड़ा जा 
रहा है | इंगलेणड का दावा था कि हम निबल और छोटे 
देशों की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं । जमनी निवल देशों को 
खा जाना चाइता है, हम उनकी रक्षा करते हैं । Aaa लोग 
कहते Ian स्वतन्त्रता के पक्षपाती हैं। संसार में सब देशों 
को स्वतन्त्र होना चाहिये । सब जगह जनता को अधिकार 
[मिलने चाहिये । भारत ने इस लड़ाई में अग्रजो की Ra 
खोल कर सददायता की | लाखों भारतीय यूरोप जाकर अग्रजों 
के लिये ae | करोड़ों रुपया भारत से इङ्गलेणड की सहायता 


के लिये गया | 
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भारत को इस युद्ध से बड़ी आशा थी। अ्म्रेजोंने | अः 


घोषणा की थी, कि हम भारत में खराज्य स्थापित करेंगे। | हूः 
भारत के लोग सोचते थे, जब युद्ध समाप्त होगा हमें स्वराज्य 

मिल जायगा । पर यह उनकी भूल थी । युद्ध समाप्त हुआ, की 
अङ्गरेजों की विजय हुई | पर भारत को कुछ न मिला | की 


शासन में जो थोड़े सुधार किये गये, लोगों को उनसे सन्तोष 
agan सारे भारत में निराशा छा गई । इसी समय सरकार | 
ने एक नया कानून जारी किया। जिसे “रोलेट एक्ट? कहते | yy 
हैँ । यह कानून छोगों की स्वतन्त्रता में बड़ी रुकावट डालता | 
था | इससे बड़ा असन्तोष फेला | लोग कहते थे, सरकार का T 
वायदा तो स्वराज्य देना था, पर दिया है यह रोलेट एक्ट! | ह 
सारे देश में असन्तोष और विद्रोह की आग gas उठी। 
हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सब सरकार के विरुद्ध उठ खड़े 
हुए । इस आन्दोलन के नेता महात्मा गांधी थे । 


मदात्मा गान्धी की जन्मभूमि काठियावाड़ है । उनके 
पिता एक छोटी-सी रियासत के दिवान थे। उन्होने विल यत 
से aed पास कर दक्षिणी अफ्रिका में वकालत शुरू की | 
दक्षिणा अफिका में भारतीयों की संख्या पयाप्त है। उनके साथ 
वहां के गोरे लोग बड़ा बुरा व्याबदर करते थे | महात्मा जी 
से यह न देखा गया । उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन शुरु 
किया । बे सफछ eq! दक्षिणी अफिका के भारतीयों के साथ जो 
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अन्याय होता था बह महात्मा गन्धी के प्रयन्न से बहुत कुछ 
दूर हो गया । 

अफूं का से महात्मा जी भारत आये | उस समय अंग्रंजों 
की जर्मनी से लड़ाई fas gA थी। महात्मा जी ने अंग्रजों 
की बड़ी सहायता की । स्वयं घूम-घूम कर सेना के लिये 
ger भरती किये, लाखों रुपया सहायता के लिये इकट्ठा 
किया । उस समय गांधी जी को पूरा विश्वास था, कि. अंग्रेज 
भारत के साथ न्याय करेंगे और युद्ध कें बाद भागत को अवश्य 
ausi मिल जायगा | पर उन्हें निराशा हुई । यही कारण 
था, कि उन्होंने रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करना अपना 


कतव्य समभा | 


महात्मा गान्धी का मुख्य सिद्धान्त सत्याग्रह है । इसका ' 
। मतलब यह है, कि जिसे सत्य समझते हो उसके लिये आग्रह 
करो, उस पर डटे रहो | यदि सरकार कोई नया कानून ऐसा 
बनाती है, जो सत्य और न्याय के विरुद्ध है, तो उसको मत 
मानो । रोलेट एक्ट के विरुद्ध भी उन्होंने सत्याग्रह करने 
का निश्चय किया | सारा भारत उनके साथ था। महात्मा जी 
ने निश्चय किया, कि ६ पप्रिल ( १६१६ ) को इस कानून 
के विरुद्ध सब स्थानों पर हड़ताल की जाय | इस दिन देश 
भर में सब काय बन्द रहे, पूरी हड़ताल रही। लोगों में नया 
जीवन पैदा हो गया | सब ओर उत्साह लहरें मारने लगा। 
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पर सरकार भी इस समय चुप नहीं बेठी थी | | 
गिरफ्तारियां हो रही थीं । देश के नेता एक एक करके केद 
क्रिये जा रहे थे । परिणाम यह हुआ, कि लोगों में उत्तेजना 
बढ़ती गई। कई जगह दंगे हुए। दिल्ली, अहमदाबाद, 
अमृतसर, gaara, लाहौर आदि कितने ही शहरों में 
पुलिस ने गोली चलाई । सेंकड़ों आदमी मारे गये | सबसे 
भयंकर हत्याकाण्ड अमृतसर में हुआ। वहां के जळियांबाला 
बाग में एक सभा हो रद्दी थी। आदमी इकट्ठे थे । इसी 
समय जनरल डायर नाम का एक सेनापति सेना लेकर वह 
आ पहुंचा | गोडी चलनी शुरु ssi हजार से ऊपर पुरुष, 
स्री तथा बालक जलियांवाला बाग में गोलियों के शिकार बने | 
सारे देश में इस घटना से तहलका मच गया | 


महात्मा गांधी ने जब यह समाचार. सुना, तो उनके 
दुःख की सीमा न रही । महात्मा जी एक सच्चे और इमान- 
दार नेता थे।वे अन्याय को कभी नहीं सह सकते थे | 
उन्होंने सरकार के विरुद्ध असहयोग की घोषणा की असह- 
योग का मतलब है, सरकार से एक दम सब सम्बन्ध तोड़ 
देना । मदात्मा जी ने कहा, सब भारतीय सरकार की नौकरी 
छोड़ दें । सरकारी स्कूलों और न्यायालयों का बायकाट किया 
जाय और सब लोग err ळा कता, हाथ का बुना कपड़ा 
पहने | विदेशी माल का परित्याग कर स्वदेशी को अपनायें | 
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agaa आन्दोलन बड़ी तेजी से चला | सरकार ने देश 
भक्तों को पकड़-पकड़ कर Gal में भरना शुरू किया । 
पच्चीस हजार से अधिक देश सेवक जेळ में डाळ दिये गये । 
दो तीन बर्ष तक असहयोग आंदोलन का बड़ा जोर रहा। 
देश में इससे बड़ी जागृति gS) कारण यह है, कि महात्मा 
जी fear पर agi जोर देते थे । वे जानते थे, कि मारक ट 
से कभी सफलता नहीं हो सकती । Saat की शक्ति इतनी 
अधिक है, कि बम या गोलियों से उनका सामना नहीं हो 
सकता | महात्मा जी शांति और अहिंसा कोही स्वराज्त्र 
का एक मात्र उपाय समझते थे । पर असहलोग आंदोलन में 
लोग ata नहीं रह सके | कई स्थानां पर दंगे हुए । परिणाम 
ag हुआ, कि महात्मा जी ने अपने आंदोलन को स्थगित 


कर दिया । ; 
कुछ ही वर्षा में महात्मा गान्धी ने फिर आन्दोलन 


को प्रारम्भ किया | नमक-कानून को तोड़ने की घोषणा को 
गई | भारत बहुत गरीब देश है | यहां के लोगों की 
असत आय चार पैसे प्रतिदिन से अधिक नहीं है । नमक 
एक ऐसी चीज है, जो अमीर, गरीब सबके काम आती है। 
सरकार ने कानून बनाया Fal था, कि नमक हर-कोई न बना 
सके | इसके छिए नियमपूत्रक लाइसेन्स लेना पड़ता था, और 
सरकार नमक पर कर लगाती थी। इससे नमक बहुत महंगा 
बिकता था, और गरीब लोगों को बड़ा कष्ट होता था महात्मा 
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गान्धी ने नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। सारे 
देश में फिर आग लग गई । स्थान-स्थान पर नमक कानून 
तोड़ा जाने लगा। हजारों देशभक्त फिर गिरफ़्तार हुए। 
गुजर\त के सूरत जिले में एक तहसील बारदोली है । वहां 
के लोग और आरे बढ़े | उन्होंने निश्चय किया, कि हम सरः 
कारं को टेक्स न देंगे | सरकार ने वहां बड़े अत्याचार किये | 
हजारों किसानों की जमीनें जप्त कर ली गई । पशु नीलाम कर 
दिये गये | पर बारदोली के लोग अपने निश्चय से न डिगे । 

अन्त में, सरकार को झुक्रना पड़ा | उस समय भारत के 
वायसराय ME इरवीन थे । उन्होंने महात्मा गान्धी को जेल 
से छोड कर मिलने के लिए gam । कांग्रेस के नेता और 
aAA सरकार के प्रतिनिधि में परस्पर बातचीत हुई और 
अन्त में समझौता तेयार हुआ, जो गान्धी-इरविन समभौते के 
नाम से प्रसिद्ध है। इस के अनुसार सरकार ने सत्याग्रह के 


सब बन्दी छोड़ दिये she महात्मा जी ने सत्याग्रह आंदोलन - 


को स्थगित कर दिया। 
महात्मा गान्धी के प्रयत्न से मारत में बड़ी जागृति हुई। 
पहले स्वराज्य की मांग केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों में थी, 


अब वह गांव-गांव तक पहुंच गई | सदियों की नींद के बाद 
देश अब जाग उठा । 
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पेंतालीसबां पाठ 
स्वतन्त्र भारत 

भारत ने स्वाधीनता के लिये जो लड़ाई की, वह व्यथ 
नहीं गई । आखिर, सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि 
शासन में सुधार किये बिना काम नहीं चल सकता । इसलिए 
१६३४ में ब्रिटिश पालियाभैण्ट ने भारत के शासन के लिये 
नया कानून बनाया | इसके अनुसार प्रांतों को बहुत से अधि- 
कार दे दिये गये वे अपने शासन के लिए लगभग स्वतन्त्र हो 
गये । भारत बहुत बड़ा देश है, इस लिए ग्यारह stat में 
बांटा गया । इनके नाम सीमाप्रान्त, पञ्जाब, सिन्ध, Jo पी०, 
बिहार, बङ्गाल, आसाम, मद्रास, उड़ीसा, बम्बई, और Hea- 
| प्रान्त थे इन सब में ऐसे मन्त्रियों को शासन का प्रबन्ध 
५ सौंपा गया, ओ जनता द्वारा चुने गये थे । जनता द्वारा कानून 
बनाने के लिये चुन कर भेजे गए प्रतिनिधियों की सभा को 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ कहते हैं । इस में जिस दळ का बहुः 
मत होता है, ag शासन चलाने के लिए अपना सन्त्रिमंडल 
बनाता है । मन्त्रिमंडल सब बातों के लिए व्यबस्थापिका परि: 
षढू के सम्मुख उत्तरदायी होता हे । व्यवस्थापिका परिषद्‌ 
के सदस्य जनता द्वारा चुने होते हैं, अतः इसमें मन्त्रियों 
को जनता दी इच्छानुसार शासन करना पड़ता है। यही जनता 
का स्वराज्य हे | 
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१६३७ में प्रान्तों में नये चुनाब हुए। aga जनता 
ने कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों को gay, क्योंकि देश के 
स्वाधीनता संग्राम में उन्होने सब से अधिक बलिदान किए 
थे । व्यवस्थापिका परिषदों में कांग्रेस दल का बहुमत ala 
से, ग्यारह में से आठ प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रमंडल स्थापित 
हो गये | बंगाल, पञ्जाब और सिन्ध में कांग्रेस सफल न हो 
सकी । इन प्रान्तों में सुसलमानों की संख्या अधिक थी, ये 
कांग्रेस के साथ नहीं थे । कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों ने जनता के 
उपकार के लिए अनेक कार्य किये । किसानों और मजदूरों 
की सुविधा के कई कानून बने | देश के कृषि, उद्योग धन्धों 
को उन्नत करने का प्रयत्न किया गया । जनता की गरीबी, 
yard, अशिक्षा और बीमारियों का अन्त करने के लिए 
भगीरथ उद्योग हुआ | 


किन्तु, ये सब उद्योग तब तक पूरी तरह सफळ नहीं 
हो सकते थे, जब तक कि केन्द्रीय सरकार में भी जनता को 
पूरा अधिकार न मिले | १६३४ में ब्रिटिश सरकार ने प्रान्तों 
को पूरी स्वतन्त्रता दे दी, किन्तु इन सब को सञ्चालित करने 
बाली केन्द्रीय सरकार की नकेल वायसराय के हाथ में थी । 
सेना तथा रुपये पैसे पर उस का पूरा अधिकार था । कांग्रेस 
तब तक सन्तुष्ट नहीँ हो सकती थी, जब तक केन्द्रीय सरकार 
पर जनता के प्रतिनिधियों का शासन न स्थापित हो जाय। वह 
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थद भी चाहती थी, कि अपने देश का शासन-विधान भारत- 
बासी ही बनाये । 


१९२६ में यूरोप में दूसरा विश्वयुद्ध fas गया | strat 
ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा की | भारत के वायसराय ने 
यहां की जनता के प्रतिनिधियों के बिना पूछे भारत को इंग- 
ats की ओर से युद्ध में घसीट लिया । कांग्रेस इस से बहुत 
नाराज हुई | कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिये। उन्होंने 
यह कहा, कि यह लड़ाई हम से विना पूछे लड़ी जा रही है। 
हम इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाइते । इसके बाद कांग्रेस 
ने स्वाधीनता की प्राप्ति के पहले वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू (किया 
sit अगस्त १६४२ में स्वाधीनता का प्रचण्ड संग्राम छेड़ 
feat | इस का मुख्य नारा था--अंग्रजो, भारत छोड़ो । यह 
संग्राम पिछले संग्रामा की उपेक्षा बहुत उम्र था । सरकार ने 
बड़ी सख्ती से काम fear । गांधी जी, जवाहरलाल जी, सर- 
दार पटेल तथा अन्य सब बड़े नेताओं को आंदोलन छिड़ने 
से पहले ही पकड़ लिया गया । सारे हिन्दुस्तान में इसी तरह 
की धर पकड़ हुई। नेताओं के अभाव में भी, जनता ने वीरता- 
JAF अपना संग्राम जारी रखा । रेल की पटरी उखाड़ कर, 
तार काट कर तथा अन्य प्रकार से सरकार का काम चलाना 
असम्भव कर दिया । बलिया, सतारा आदि में थोड़े समय के 
feu जनता की सरकारे कायम हो गई | बिहार भें कुछ काल 
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के लिये रेलवे यातयात बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया । सरकार 
यह देख कर स्तब्ध रह गई । उस ने इस आंदोलन को बड़ी 
करता से कुचला | निरपराध गांव वालों को गोलियों से भूना 
गया, उन पर सब तरह Baa और पेशाचिक अल्याचार 
किये गये । हजारों आदमियों को बिना gaga चलाये Seat 
में ga दिया गया | 

दूसरे विश्व युद्ध में नेता जी श्री सुभाषचन्द्रवोस ने देश 
को स्वतन्त्र कराने के लिए बड़ा प्रयत्न किया | उन वा प्रयत्न 
बड़ा साइसपूणं था, और वह इतिहास में खश अक्षरों में लिखा 
जाया । वे कलकत्ता में नजरबन्द थे। उन पर कड़ा सरकारी 


हुए, अनेक कष्ट Gad हुए, बाबुल के रास्त जेनी पहुंच गयेः। || 
वे अग्रेज़ों के शत्रुओं की सहायता से भारत स्वाधीन कराना 

चाहते थे । उन दिनों जापान अंग्रेजों के विरुद्ध था | उसकी | 
सेनाओं ने बड़ी तेजी से मलाग और बरमा जीत लिया था। 
अंग्रेज अफसरों ने बड़ी कठिनता से भाग कर अपनी जार 
बचाई | किन्तु हिन्दुस्त न की सब सेनायें मलाया में ही छोड़ 
दीं । नेता जी ने इन भारत ये सेनाओं के दिल में ' भारत को 
स्वतन्त्र कराने की उमंग पेदा कर दी । आजाद हिन्द फौज के | | 
नाम से इन का नया संगठन fear) इनं सेनाओं का नारा था ! 
दिल्ली चछो | इस सेना के सिपाही आपस में एक दूसरे का 
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